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मित्नने का पता-- 


गंगा-ग्रथागार 
३६, लाटूश रोड 
लखनऊ 


द्वितोयाबृत्ति 
सें७३७०४ वि स्टिफ़ जिदद १।) 


प्रकाशक 
भीदुल्वारेलाल 
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय 
लखनऊ 





अन्य प्राप्ति-स्थान-- 
१. दिल्ली-ग्रंथागार, चम्रेवाल्नाँ, दिल्ली 
२, प्रयाग-ग्रथागार, १, जांसटनगंज, प्रयाग 
३. काशी-ग्रंथागार, मच्छीदरी-पार्क, काशी 
४. कखनऊ-ग्र थागार, लखनऊ 
२. राष्ट्रीय प्रकाशन-मंदल्न, मछुश्रा-टोल्ो, पदना 
६. साहित्य-रत्न-संडार, सिविल क्ाइंस, आगरा 
७. इिदी-भवन, भ्रस्पताक्ष-रोड, ल्ाहोर 
८. एनू० एम्‌० भटनागर ऐंड बादसे, डदयपुर 
६. दशिण-भारत-हिदो-प्रचार-सभ(, त्यागरायनगर, मद्रास 


नोट--हमारी सब पुस्तकें इनके अलावा हिंदुस्थान-मर के सब 
बुकसेलरों के यहाँ मिलती हैं। जिन बकसेलरों के यहाँ न मिलें, 
उनका नाम-पता हमें लिखें। हम उनके वहाँ भी मिलने का प्रबंध 
करेंगे । हिंदी-सेवा में दमारा द्वाम बेंटाइए । 
पद मम लक आजकल जय पलक हल जम टन लक ० मल 


मुद्रक 
श्रोदुल्वारेलाल 
अध्यक्ष गंगा-फ़ाइनआदटं-प्रेस 


लखनऊ 
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डॉ० सर एम्‌० बी० नियोगी, 


आपकी दी हुईं यह वस्तु 
आपको ही समर्पित हे । 
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दो शब्द 


हिंदुओं के विशाल धमं के अंतगत सेकड़ों जातियाँ समाविष्ठ हैं । 
उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ, कुल-धम, देवता-पजन प्रचलित हैं । 
भारतीय दृष्टिकोण से जंगल के निवासी ( अरण्यवासी ) आज तह द्िंदू ही 
माने जाते हैं । बेदिक काल से लेकर आज तक धमशास्त्र और जातीय 
रस्म-रिवाजों के आधार पर जातीय पंचायतें अ्रपने-अपने समाज का 
नियंत्रण करती आ रही हैं । अभी कुछ वर्षों से विदेशी विद्वानों ने और 
खित्ती धमं-प्रचारक-पादरियों ने पद्माढ़ी जातियों को हिंदुओं से प्रथक 
नने के प्रचार का यत्न जारी किया है। इधर सरकार ने भी आदिवासी 
जातियों क्रो दिंदू से पृथझ्‌ जाति मान लिया है । संभव है, ऐसा करने 
में उनकी कोई राजनीतिऋ हेतु हो। इस पर भी लाखों अरण्यवाप्ती 
मदु मशुमारी में अपने को हिंदू ही लिखवाते हैं। हमने इस छोटी-सी पस्तक 
में यद् बतलने की चेष्टा की है कि अरणयवासी ( 0 0728[785 ) हिंवू 
हैं । स्व० डॉ द्वीरालालजी ने मध्य-प्रांत की जातियों के संबंध में भी 
खोज-पण ग्र थ लिखे हैं । उनके संपक में रहने से लेख को कुछ अन्वेषण 
का अवस्तर मिला । उस्री संकलित विवरण का संक्षिप्त रूप आज में हिंदी 
संसार के सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ-- ख़ासकर विद्यार्थियों के लिये। 
इसमें में कहाँ तक सफल हुश्रा हूँ, इसका निर्णय पाठह दी करें । 
मुझे जो कुछ कहना है, वह में विषय-प्रवेश में लिख रद्दा हूँ, इसनिये 
उसे दोहराने की आवश्यकता नहों । इस प॒श्तक की प्रस्‍्तावना माननीय 
जस्टिस पुराणिक साहव ( वाइस-चांसलर नागपुर-युनिवर्धिदी ) ने लिख दी, 
इसके उपल्चय में में उनका हृदय ते आभारो हूँ । जिन लेखकों को अमूल्य 
कृतियों, ल्षेखों, उद्धरणों परे मुझे इस पस्तक के लिखने में सद्दायता मिली 


( १० ) 


है, उन्हें में हृदय से धन्यवाद देता हूँ । ( प्र'य और प्रंथकारों की सूची 
हमने अन्यन्न दे दी है । ) 

: अंत में पुस्तक के प्रकाशक हिंदी-संसार के प्रसिद्ध कवि श्रीमान्‌ दुलारे- 
लाक्षजी, अध्यक्त गंगा-पुस्तकमाला के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मेरा 
कतब्य है । में इस प्रकाशन के लिये उनका अंतःकरण से आभार मानता 
हूँ । मुके पूणा आशा है, इस विषय में अभिरुचि रखनेवाले पाठक तथा 
विद्यार्थो इस पस्तक से अवश्य लाभ उठवेंगे । 


विजयादशमी, सं० २००१ 
नागपुर | प्रयागदत्त शुक्ल 


पृक्क 
[ द्वितीयावृत्ति पर ] 
हृ्प की बात है, द्विंदी-संसार ने इस छोटी-सी पुस्तक का ख़ब 


आदर किया, जिसके परिणाम-स्वरूप हसकी हम दूसरी आवृत्ति निकाल 


रहे हैं । इस गुण-प्राइकता के लिये दम उसके कृतज्ञ हैं । 
दुलारेलाल 
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विषय-सची 


प्रथम किरण-- आदिग पृष्ठ $ से १० तक 
( प्रांत-परिचय, विषय-प्रवेश, आरयों का संघ, भिन्न- 
भिन्न संस्कृतियों का संगम, इस देश की नस्लें ) 

द्वितीय किरण--गोंड और राजगोंड पृष्ठ ११ से ३२ तक 
( जन-संख्या, ऐतिहासिक विवरण, गोंढद-शब्द के 
विषय में, जाति-भेद, गोत्रों में विभाजन, विवाह- 
संस्कार, जनन-मरण, गोंडी देवता, रदहन-सहन, 
मनो रंजन, भाषा ) 
बेगा-जञाति ( बेवर की किसतानी ) 
परधान 
ओमा 

तृतीय किरण--कोल, मुंडा, हो, हका . पृष्ठ ३३ से ४४ तक 
( परिचय, उनके भेद, विवाह-संस्कार, अंतेष्टि-संस्कार, 
इनके पव, इनकी कुछ रस्में, रूप-रंग और भाषा ) 

चतुर्थ किरण -कोरक्‌ पृष्ठ ४५ से ४५० तक 
( उत्पत्तिविवरण, जातियाँ और गोत्र, विवाद्द का 
तरीक़ा, कुछ रस्में, मतक-संश्कार, रूप-रंग और 
भाषा ) 
मुवासी कोरक्‌ 

पंचम किरणु- कोरबा पृष्ठ ९१ से ५८ तक 
( इनके भेद, कोरवों कौ उत्पत्ति, रूप-रंग और 
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आदतें, इनके विवाह, मृतक-संरुकार, देवता श्रौर 
व्योह्दर, शिकार, कहद्दानियाँ, कुछ बातें ) 
कुडाखू 

पष्ठ किरएण--भूमिया, भुइयाँ या भुदेंहार पृष्ठ »६ से ६७ तह 
( पांडयंशी, विवाह, मृतक-संस्कार, अन्य बातें, 
पद्दाढ़ी-पांड्वंशी, डाही की खेती, अन्य बातें ) 
भरिया 

सप्तम किरण--भीलों का विवरण पृष्ठ ६८ से ७४ तेक 
( प्राचीन विवरण, इनके कुल, इनके विवाह, मतक- 
संस्कार, अन्य बातें ) 

अप््रम किरण--उराँव ( मुंडा ) पृष्ठ ७६ से ८८ तक 

.. (प्रारंभिक परिचय, घुमकुरिया, विव्वाह-संबंध, 

जनन-मरण, देवता, व्योह्यार ) 


नवम किरण - शबर या संवरा पृष्ठ 5१ से ८८ तेक 
( प्राचीन विवरण, उत्पत्ति की कथा, मोत्रादि, 
अन्य बातें ) 

दशम किरण--कोंध ( कंध ) पृष्ठ ८६ से ६३ तक 


( जाति का परिचय, गोत्र, रस्में ) 
प्रनुहार 
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प्रथम किरण 


आदिग 


मध्य-प्रांत ओर बरार ( नाग, विदर्भ, कोशल और चेदि-राज्य )-प्रात 
की लंबाई ५०० मील और चौड़ाई ५० मील 
से कम है | अर्थात्‌ इस प्रदेश का फेलाव 
६६,६२२ वर्गमील है, जो समस्त भारत का १७ववाँ हिस्सा है। 
पूव में उड़ीसा-प्रांत ( उढ़ियाना या झारखंड ), पश्चिम में ख़ान 
देश ( मद्ाराष्टू ) दक्षिण में हेदराबाद-रियासत और आंध-प्रांत का कुछ 
भाग तथा उत्तर में बु देलखंड को रियासतें और सूबा हिंद ( यू० पौ० )का 
ललितपुर-ज़िला है । 

भौगोलिक दृष्टि से हमारा प्रांत ६ स्वाभाविक विभागों में बंटा हुआ 
रै-- 

( १ ) प्रथम विभाग --विंध्यमेखला की उच्च भूमि, जो गंगा-यमुना की 
घाटियों को ओर ढालू है। पुरातन युग में विंध्य-पवत का वह अंश, जहाँ 
से बेतवा और बनाम्न-नदियाँ उद्बम पाती हैं--पारियात्र' कहलाता था। 
उसके पूव में ढसान ( प्राचीन दशाण ) देश है, श्र यहों से केन 
ओर टोंप्-नदियाँ चल पड़ती हैं । 

( ३ ) दूसरा विभाग--नम्दा-नदी ( मेकलघुता या रेवा ) के दक्तिण 
में--वैनगंगा ( बाणगंगा-नदी ) से लेकर उड़ियाना तक का पर तीय 
भाग--सतपुड़ा ( सप्तपुत्र या सप्तपुत ) के पहाड़ों से व्याप्त है। उसे 
ऋशक्ष-पव त भी कहते हैं । 

. (३ ) तीसरा विभाग--नमंदा-ताप्ती का कछार जो स्वभावतः उपजाऊ 
है । पव तों से नीचे होने के कारण यह तंग मैदान सपाट--खुला---नहीं, 


प्रांत-परिचय 


व४ं विंध्याटवी के अंचल में 


प्रत्युत ऊंचा-नीचा और ऊबड़-खाबड़ है। सतपुड़ा की उच्च भूमि भअरर्यों से 
व्याप्त होने के कारण आदिवाश्नियों ( पहाड़ी जातियों ) की कीढ़ा-स्थली है । 

( ४) नागपुर ( नाग-राज्य का द्योतक ) और छत्तीसगढ़ ( दक्षिण- 
कोशल ) का मेदान, जो वे नगंगा और वर्धा-नदियों की ओर ढालू है 
( यद्द चतुर्थ स्वाभाविक विभाग है ) । 

(९ ) विंव्य और सप्तपुत्रा की जो पव त-श्रेणी एक दूसरे से गठबंधन 
करती द्ै--वह मेकल-श्रे णी नमंदा और सोन ( सुबण )-नदियों का पिता 
है। मेकल के उत्तर में बघेलखंड ( कारूष-देश ) और छत्तीसगढ़ के 
पूव में फारखंड ( छोटा नागपुर ) है । बघेलखंड के दत्तिण में महानदी 
€ चित्रोत्पला ) का उत्तरोय भाग छत्तीसगढ़-कमिश्नी कहलाता है। 
जबलपुर-कमिश्नरी चेदि-राज्य या डाइल-राज्य के अ'तगत थी । नागपुर- 
कमिश्नरी में पहाड़ी जातियों का राज्य थ । इसलिये मुग़ल-कांल में 
समस्त मध्य-प्रांत “गोंडवाना'' कहलाता था, क्योंकि उस समय यहाँ 
चार प्रबल गोंड-राज्य थे--ख्रेरला ( बंतूल ), देवगढ़, चाँदा और गढ़ा । 
यह प्रांत भारत का नाभिकेंद्र होने से इसका वत मान नाम मध्य-प्रांत रकखा 
गया, जिसकी राजधानी नागपुर है। इस प्रांत का पाँचवाँ विभाग चाँदा 
बस्तर की अरण्यमय पहडड़ी भूमि है । 

छठे विभाग में बरार के अतगत सद्याद्रि पवत और अजंता-श्व' खलाएँ 
फेली हुई हैं । उसका पूर्वी अंश चांदोर सातमाल कद्दा जाता है । महा- 
नदी गोढदावरी और वो नगंगा-नदियों के मध्य में महेंद्रगिरि स्थित है । इसी 
विभाग सें बरार-कमिश्नरी ( अमरावती, श्रकोज्ना, यवतमाल, बुलढाना 
चार ज़िले ) हैं । 
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भारत बहुत-से देशों और जातियों का ध्मुच्चय है | यहाँ नाना संस्क्ृतियों 
का संगम भी हो गया है। उस पर भी भारत की 
विवेध सहस्तों जातियों की मुख्य दो नस्लें श्राय और 
द्रविद हैं | संसार में सबसे पुराना साहित्य 'ऋग्वेद' आरयों का है। उन- 
( हिंदुओं ) का धर्म श्र विश्वास है कि वे इसी देश ( भारत ) के निवासी 
हैँ; किंतु आधुनिक खोजों से जाना गया है कि ये आय वस्तुतः भारत 
के आदिवासी नहीं हैं । इसस्‍्वी सन्‌ से कम-से-कम दो-तीन सदस्त्र वर्ष पूर्व 
इस देश में आय पहलेपद्दल ( मध्य एशिया से आकर ) आबिभ त हुए 
थे। उनके आने के पूथ जो जातियाँ भारत में बस्ती थीं, उनमें से 
कुछ जातियाँ तो अत्यधिक सुसंस्कृत थीं और कुछ अत्यधिक अश्स्कृत । 
इन दोनो नस्‍्लों ( आर्य-द्र विड़ ) का आगे चलकर सम्भिश्रण भी ख़ब 
दो गया, और उनमें भी थोड़ी-सी छोंक मु डा और शाबर-जातियों की हो 
गई हैं। 


आये भाषाएं ज्ञित्त वंश को सूचित करती हैं, वह संसार में सबसे महान 


भ्रायों का संघ 


& आय--विद्वान लोग अर” धातु से श्राय-शब्द की उत्पत्ति 
मानते हैं, जिपका अर्थ 'भूमि-कर्षण' होता है।योरपीय भाषा 
में अर! धातु से 'हल' शब्द बनाते हैं | आय-शब्द का श्रथे वास्तव 
में श्रेष्ठ या विज्ञ है। सायण के अरणिय'-शब्द का अथ ही 
आये -शब्द का मूल-अ्र्थ है । पारधियों के श्रवस्ता में 'आय' को 
पेय” कहा है । 
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है । प्राचीन पारसी, यूनानी, लेंटिनी, केल्ट, व्यू टिनी, जमन या स्लाव 
झादि संसार की प्रधान भाषाओं का घनिष्ठ नाता शआर्यों की प्राचीन संस्कृत 
से था, और इसी कारण विद्वान्‌ लोग इन भाषाओं को “आंये-वंश' कौ 
कहते हैं । 
आय भारत में कहीं से भी आए हों, किंतु उन्होंने पंजाब से लेकर गंगा- 

यमुना के किनारे तक अपनी सभ्यता का मूल-देंद्र स्थापित किया । उनको 

भारत की अ्नाय जातियों से युद्ध करना पड़ा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 

कई स्थलों पर किया गया है। आय-चअनायों के संघर्षों के अनेकों रोचक 

वरणन ( जो भारत में सहस्रों वर्षो तक चलते रहे ) पुराणादि शआर्य-प्र'थों 

में मिलते हैं। विजयी और पराजित लोगों में प्रीति होना स्वाभाविक नहीं । 

विजयी आय-जाति अपने नए जीते हुए देश में निरंतर युद्ध करके अपनी 
रक्ता करती थी, और धाोरे-धोरे कृषि की सीमा बढ़ाती, नए प्राम-नगर 

बसातो, प्राथमिक अररायों में नई बस्तियाँ बनाती और अपनी सम्यता 

फैलाती थी। शआ्ारयों का यही क्रम रहा--वे एक दूसरे को ( आये 

और अनाय दोनो ही ) धृणा की दृष्टि से देखते थे, और जब कभी अब- 
सर पाते, तो उनके मुंड को मार डालते थे। उन्हें भ॑ ऋनेवाले कुत्ते तथा 

विना भाषा के मनुष्य कहते थे, और उन्हें मनुष्य नहीं, वरन्‌ पशु- 

श्रेणी में गिनते थे--क_्ष्मकते थे, वे मार जाने योग्य हैं। उघर 
दस्यु--अनाय या अछुर# भी बदला लेने में नहीं चुकते थे । प्रायः यह 

देखा गया है कि वे आर्यो को सभ्य बीरता के आगे हार जाते थे, 
क्तु नदियों को प्रत्येक मोढ़ और प्रत्येक क़िले के निकट बदला लेने 


कम अत बन न+त>-+ ना ने अत जन इज अ>+ जा बैनलके+*न>+--ऊ-3->. ज-+ 


& असुर- यह शब्द आये-विरोधी और मनुष्य की ताक़त के 
बाहर काय करनेवाज्नों के लिये उपयोग में लाया गया है। असुर 
ही सुर-विरोधी देत्य कहलाते थे। क्राज इस नाम की एक जाति 
सिरगुजा-रियासत में बसती है, जो लोहा गन्लाकर पेट पा्षती है। 
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के लिये लगे रहते और घात पाकर पथिकों को लूट लेते थे। ग्रामों 
में पहुँचकर उपद्रव मचाते, पशुओं को मार ढालते या चुरा ले जाते, 
स्त्रियों का दरण करते, और कभी-कभी बड़े-बड़े गिरोह ब्रॉँधकर आरयों पर 
आक्रमण करते थे | वे प्रत्येक इच भूमि के लिये उस कगोर दृढता के 
साथ लड़ते थे, जो असुर या अनाय-जातियों का एक ख़ास गुण है । 
वे आ्यों के यज्ञादिक कर्मों में बाधा डालते, उनके देवताओं का अनादर 
करते, तथा उनकी संपत्ति लूट लेते थे । इस पर भी आसुरी बाधाओं 
को हटाते हुए आयों ने अपनी संस्कृति विस्तारित की, और क्रमशः उनसे' 
मेल-मिलाप भी बढ़ाया । उत्तराषथ में ( विंध्य-पबंत के ऊपर का उत्तरीय 
भारत ) आरयों ने पांचाल, कुछ, कोशल, काशी और विदेह के समान 
कुछ र|2, ( राजव श ) स्थापित किए । हसी प्रकार दक्षिणापथ (दक्षिण) 
में माहिष्मती, विदर्भ-राज्य स्थापित हुए | कई अनाय-जातियों ने धीरे -धीरे 
आया की अधीनता स्वीकार करके शांति के साथ जीवन बिताना शुरू किया, 
ओझौर जो अनाये कट्टर थे, उन्होंने आय-सभ्यता की बढ़ती हुई सेना से 
भागकर पव तों और अरण्यों का आश्रय लिया, जहाँ डन अनायाँ को 
संतान आज भी पाई जाती हैं । 

ऋग्वेद में दस्युओं का उल्लेख आया है । उनमें से अधिकांश ने 
आय-जाति का प्रभुत्त स्वीकार करके आय-सभ्यता और भाषा को भी 
अपनाया । हिंदुओं के घम-ग्रथों से पता चलता है कि जिन शद्दों ने 
आयों की रीति-नीति और घम ग्रदण नहीं क्रिया, उनका अन्न खाना 
योग्य नहीं समझा गया । क्रमश: शादों में दो भेद किए गए-- जिन्होंने 
ब्राह्मणों की श्रे छता स्वीकार की, और शरण गए, वे भाज्यन्न ( अन्न 
प्रहण करने योग्य ) माने गए, ओर जिन्‍्हंने ऐसा नहीं किया, वे अभाज्यान्न 
कहलाए । भिन्न-भिन्न समय के स्मृतिकारों ने उस पर विवेचन भी किया 
है। पढ़ोसी दोने से परिणाम यह हुआ कि आर्यो का व्यवद्दार दस्युश्रों 
के प्रति क्रमशः स्रोम्य होता चला गया | 
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आज हिंदुओं के अंतर्गत प्रचलित देवतागण भी अनायों के देवता 
हैं । यद्द सब सहवास से द्ोता आया है । इसलिये 
विद्वान लोग भारत को भिन्न-भिन्र संस्कृतियों का 
संगम-ह्थल कहते हैं | छान-बीन करने पर ये भेद 
साफ्र दिखलाई देते हैँ । उदाहरणार्थ--बव दिक आयों के मिलन का स्थल 
यज्ञ था, और अब दिक्ों का तीथ । तीर्थवस्तु यह वेदबाह्य है। इसी कारण 
वेद-विरोधी मत को तेथिंक कहते हैं | गंगा-यमुना का माहात्म्प आर्यों के 
आगमन के पूष का है। नदी, वृक्ष, जीव-जंतु के पूजक अनाय थे, और 
उसी के स्मारक उनके कुलों के नाम भी जीव-जंतु, ब्त्त -लता, नदी, 
पहाड़ों पर पाए जाते हैं। त्योहारों को लीजिए--होलिकोस्सव (ब्संतोत्सव) 
अनाये-्योहार है, इसलिये उप्तका नाम शुद्वोत्सव रख सकते हैं। विवाद 
के अवपतर पर सिंदूर-दान का महत्त्व अनाय-जातियों में पाया जाता है । 
कई बातें खोज करने से मिल जाती हैं । इससे यह स्पष्ट है कि हमारे 
बहुतेरे देवता, तोथ, उत्सवादि अनाय॑ हैं, और विजातियों ने भी उन्हें 
अपनाया 

कल्लांतर में आय और अनाय-संघ्ष शात द्ोते गए। सभी जातियाँ 
भारत को अपनी मातृभूमि समझकर रहने लगीं। फल यह हुआ कि 
आरयो ने भी अनायों की कई बातें अपने यहाँ व्यवह्नत कीं । प्रकृति के 
नियमानुसार सामाजिक आददान-प्रदान भी द्वोता रद्दा। बहुत-सी अनाय- 
जातियों दिंदुओ्रों में समाविष्ट हो गई, और जिन्होंने अपनी संस्कृति की रक्ता 
करने की कट्टरता दिखलाई, वे अनाय आज भी जंगल में मंगल करते 
हैं। पुराण-काल में ( ईसा से ५ सदी पूव ) भारत विंध्य-पव त द्वारा दो 
भागों में विभाजित श्राय और द्वविड़ हुआ, उसी का नाम उत्तरापय और 
दक्षिणापथ है । यद्यपि समस्त भारत का एक ही राष्टू-घम था, तथापि 
रस्म-रिवाज़, खान-पान, बोल-चाल भिन्न-भिन्न था। उत्तर-भारत में आय- 
संस्कृति शुद्ध न रही--उसमें भी द्वविड़ों की छटा। देखने में श्राती है, 


भिन्न-भिन्न संस्क्ृ- 
तियों का संगम 
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झोर क्रमशः यह सम्मिश्रण बढ़ता ही गया। अगरेज्ञों के आगमन तक 
भारत की विविध जातियाँ हिंदुओं के श्रंतगत थीं । प्रत्येक ज्ञाति का शासन 
हिंदू-धम-शास्त्र और जातीय पंचायतों द्वारा होता था | पर अब तो सभी 
अपनता-अपना राग अलग-अलग शअ्रलाप रहे हैँ । 

अंगरेज़ी शासन में विद्वानों ने मनुष्यों की नस्‍लों तक को खोज 
डाला है । उच्होंने समध्त भारत को चार नरलों 
में बॉटा है--( १) आये, ( २ ) अनाये 
[ गोंड, भील, कोल, कोरक, कोरवा आदि पहाड़ी ( जंगली ) जातियाँ |, 
(३) आयय-द्रवि़ जातियों से उत्पन्न मिश्रित जातियाँ, ( ४ ) 
मुएलमान । इन्हीं भेदों को मानव-तत्त्व के विद्वानों ने ७ भागों में बॉट 
दिया है--( १ ) तुक-ईरानी-वंश, (२) हिंदी श्राये, ( ३) शक- 
द्रविड़, ( ४ ) आर्य-द्रविड़, ( € ) मंगोल्न-द्रविद-बंश, ( ६ ) मंगोलियन- 
वंश, ( ७ ) शुद्ध द्वाविढ़ी । 

जा।तयों की स्लोज में भाषा-शार्त्र का भी तद्दारा लेना पढ़ता है । वतेमान 
आाये-परिवार की भाषाएँ--हिंदी- पंजाबी, सिंधी, नेपालो, बंगला, बिहारी, 
उढ़िया, आसामी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी--उन्नतिशील हैं । द्वाविढ़ी 
वंश की तामिल, तेलगू, मलयालम, कन्नढ़, तुलु, कोडगू, तोढ़ा, कोटा 
कुरख, गोंडी, माल्तो, कुई, कोलमी, व्राहुई अनेकों भाषाएं ओर बोलियाँ 
हैं । तामिल, तेलगू, कननढ़ और मलयालम भाष।एं उन्नतिशील हैं । उनमें 
संस्कृत की प्रशुरता श्रधिक है, किंतु वे सब उधार की गई जान पढतो हैँ, 
क्योंकि उस भाषा के मूल-घातुओ्नों और व्याकरण के ढाँचे का संबंध 
संस्कृत-भाषा से नहीं है, उनका सीधा नाता ब्राहुई, गोंड, उराँव, कोल 
माल्तो आदि द्वाविड़ियों की बोली से है । द्वाविड्ोभाषा का पुराना साहित्य 
नहीं है, किंतु इस वंश की उन्नतिशील आभाषाओ्रों का जो कुछ साहित्य 
उपलब्ध है, वद्द सभी संरक्ृत से लिया गया है । 

विद्वानों ने आये और द्वाविड्ों के अतिरिक्त एक तोसरा वर्ग मुंडा 


इस देश की नस्त्ें 
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नाम का स्थिर किया है। इस वर्ग की भाषा या बो लिया स्वतंत्र हैं। उनका 
कहना है, मु डा-शब्द संताली बोली 'मांजही!' से निकला है। उसके 
अंतगत कोलरी ( कल्लेरियन ), शावरी और खेरवारी अनेकों जातियों 
को बोलियाँ आती हैं । कदते हैं, मुडा-वंश के ही लोग भारत के आदि- 
वासी हैं, द्राविड़ी तो आयों के समान भारत में बाहर से आकर बसे 
हैं। द्राविड़ी ओर श्रा्यों के बाद उत्तर-पश्चिम की ओर अनेकानेक 
जातियाँ बाहर से आकर भारत में बस गई हैं। स्व० वेद्य ने 'एपिऋ 
इंडिया'-नामक ग्रंथ में ऐसी २९० जातियों की सूची दी है । उदाहरणाथ 
शक, यचन, आभीर, नाग, क्षत्रप, हूण आदि | इन जातियों ने हिंदुश्रों 
को संस्कृति को अपनाया, और आज वे विशाल भारतीय समाज में समा- 
विष्ट हैं । 

मानव-शास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न जातियों की खोज करने के लिये कुछ 
मोटी-मोटी कस्तोटियाँ बना ली हैं । उसे श्रेंगरेज्ञी में 07)070॥727ए 
अर्थात्‌ मनुष्यमिति! कह्दते हैं। सबसे पहली कसौटो रंग को है । 
दूखरी खोपड़ी को नाप ( कपाल-मान ) (:८[॥४|८ 77025$ तीसरा 
नासिका-मान ( नाक की बनावट ) ४७४] [700८5, और चौथा 
अनवट-मान! ()70॥0-93559| ]706९४5४ है । इन चारों के द्वाश 
मनुष्य-वग की जाँच द्ोती है । उक्त वर्गों के वर्गोकरण में इनका भी 
उपयोग किया गया है । 

हम इस पुस्तक में मध्य-प्रांत की द्वाविढ़ी (पहाड़ी ) जातियों का 
विवरण दे रहे हैं, जिन्हें शहराती ज्ञोग जंगली जातियों के नाम से 
पुकारते हैं । द्वाविडीनंश का शुद्ध नमूना नीलगिरी-प्वद को पहाड़ी 
जातियों में पाया जाता है । उनका क़द औसत से कम, रंग पका काला, 
केश घने, नाक चौदढी, श्लोंठ मोटे, कणल दीघे और द्वाथ कुछ बड़े होते 
हैं | मुंडा-वंश की पहचान इनके द्वारा करना अ्रब कठिन हो गया है । 
कहते हैँ, वे क्षोग मध्यम-कपाल के होते हैं | भाषा-शार्त्र से उनकी 
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पहचान दो जाती है, हितु यद्द जाँच करना भी कठिन है। उदाहरण के 
लिये भोलों को लीजिए ---उनका छूप-रंग, अनवट द्राविढ़ी नस्ल की है, 
किंतु उनकी बोली आय-वश की है । यही द्वाल आसाम को अट्ोमा- 
जाति का है | उनका भी रंग-रूप चीन के किरातों से साम्य करता है; 
किंतु उनकी बोली आरय-व'श की है। दमारे मत से इस युग में आये- 
द्राविड़ी संस्कृतियाँ गंगा-यमुना के समान मिल गई हैं । अब तो रंग- 
रूप से जातियों का वर्गीकरण करना कठिन हो गया है। वर्णसंकरता भी 
ख़ब बढ़ गई है | इसलिये ए% प्रसिद्ध विद्वान ने यहाँ तक कहद्ठा है कि 
(समस्त भारतवासी अब एक ही नस्ल के हैं ।”' 

मि० रिंजली साहब ने 'पिपुल ऑफ़ इंडिया-नामझ प्रंथ सें सका 
अच्छा विवेचन किया है । उन्होंने यहाँ के जन-समृह को ७ वर्शों में 
विभकत छिया है । यश सभी मानते हैं कि भारत में कई कबीत्े 
( [7702७5 ) अन्य देशों से आकर यहाँ बसे हैँ । वे जब यहाँ आए, 
तब अपने साथ बहुत कम स्त्रियों को लाए, और यहाँ बस जाने पर 
इसी देश की ल्लत्रियोँ को अपनाकर प्रजोत्पत्ति की। इस प्रकार की 
अनेकों जातियाँ आज भो भारत में वतमान हैं । यहाँ की जातियाँ अंत- 
विवाद बहिविवाद और अनुलोमवाले उपविभागगों में विभक्त पाई जाती 
हैं। बहिविवाद जातियों में अधिकांश जातियाँ टोटेमिस्ट! हैं । प्राचीन 
काल से सभी देशों में एक विशेष चिह्न या लांछुन से परिचय देने का 
रिवाज है ; यद्द चिह्न उप्त जाति के प्रत्येह्न व्यक्ति के श्रद्धा और प्रम्मान 
की चीज़ होती है । इसी को अंगरेज़ी में 'टोटेम' कद्दते.हैं । 

अँगरेज़्ों के आगमन तक इमारे प्रांत में विंध्य की पव्र त-श्रेणियों 
में निवास करनेवाली पद्दाड़ो जातियाँ द्विंदुओं की विविव जातियों में 
समाविष्ट द्वोती थीं। हिंदुओं के स्मृति और पुराण-प्र थों में उनका 
विवेचन क्या गया है। मुसलमानी शासन ने उसमें हस्तक्षेप नहीं 
किया, पर अब उन्हें अलग करने का यत्न हो रद्दा है | यद्द हिंदुओं के 
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लिये अहितिकर है | आ्राज तक मदु मशुमारी में भी सहर्लों पद्दाढ़ी लोग 
अपने को हिंदू लिखवाते हैं । इसीलिये सरकार ने उनके दो भेद किए 
हैं-एक पहाड़ो और दूसरे हिंदू । उदाहरणाथ दिंदू-गोड़ हिंदू-उराँव, 
हिंदू-कोरवा आदि । यदि आप विष्लेषण करें, तो इनमें भी अन्य जातियों 
के समान तीन प्रधान लक्षण स्पष्ट दिखाई देंगे--- 

१. जन्म को प्रधानता 

२. छुआछूत 

३. अन्य जातियों से विवाह-संबंध का निषेध 

ये बातें आपको पहाड़ी ( जंगली ) जातियों में भी मिलेंगी । उनका 
धम हिंदुओं से एथक्‌ धर्म नहीं। पहाड़ी जातियों की निम्न-लिखित 
जातियाँ मध्य-प्रांत में पाई जाती हँ--गोंड, अगरिया, अंध, बेगा, 
भेना, भरिया, भड़ा, परधान, ओमा, माडिया, धोबा, भील, गड़बा, 
हलबा, कोल, मुंडा, कोर, कोढ़खू , कोरबा, भूमिया, बिंभवार, नगारची, 
गाँडा, होलिया, लोद्दार, माना, कोलम, सेवारा, उराँव, पनका, भाइना, 
गोलार, घप्तिया, कवर आदि । 


द्वितीय किरण 
गोंड ओर राजगोंड 


मध्य-प्रांत और बरार में गोंडों की जन-संख्या काफ़ी होने से यद्द प्रांत 
मुसलमानी युग में गोंडवाना कहलाता थां। मदु म- 
शुमारी में अधिकांश गोंड अपने को हिंदू लिखवाते 
हैं, इसलिये हिंदू-गोंड और मूल-गोंडों की संख्या प्थक-पृथक्‌ दी गई है । 


जन-संख्या 


मध्य-प्रांत-बरार ( हिंदू-गोंढड ) जन-संख्या १०,३६,६७२ 
केवल बरार में 9, न ६४,६०२ 
सी० पी० की रशियासतों में कि २,०७,४०८ 
पहाड़ी ( अप्तली गोंड ) हि १२,२४,४४१ 


इस प्रांत के अतिरिक्त इस जाति के लोग बिहार, उड़ीसा ओर आंध्र 
आदि प्रांतों में भी हूँ । अर्थात्‌ द्रावि़-वंश की यह एक प्रधान जाति है । 

मुसलमान तवारोख़कारों ने इस प्रांत का नाम गोंडवाना रक्‍खा था। 
आईन-अकबरी में इसी नाम से उल्तेख किया गया 
है । वास्तव में यह नाम रखने का करण सपयुक्षिक 
था ; क्योंकि उस समय इस प्रांत का शासन राजगोंडों द्वारा होता था। 
मुसलमानों के पूर्व यहाँ ज्षत्रियों के उत्तष और पतन होते रहे, ऊिंतु 
पहाड़ी जातियाँ जंगलों में मंगल करती थीं । 

रामायण से पता चलता है कि इस भू-भाग का नाम दंडकारएय था। 
प्रसिद्ध विद्वान मि० पार्टिगर ने अनुसंधान करके दंडकू वन की सीमा 
बंदेलखंड से लेकर कृष्णा-नदी तक निश्चित की है। ब्राह्मण लोग 
प्रतिदिन संकल्य करते समय इस वन की स्थिति इस प्रकार कहते हैं--- 


ऐतिहासिक विवरण 
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“दुण्डकारण्ये देशे गोदावर्या उत्तरे तीरे ।”! 

अर्थात्‌ गोदावरी-नदी का उत्तरीय किनारा दंडकारणय में हे । रामा- 
यणादि ग्रंथों से पता चलता है हि यहाँके अरशयमय भू-भाग में असुर- 
गयणा विचरते थे, तिस पर भी यह प्रांत चार प्रबल राज्यों में (मादिष्मती, 
चेदि, दक्षिण-कोशल और विद॒र्भ ) बेंट-सा गया था । गुप्त सम्राट समुद्र- 
गुस्त की ( प्रयागवाली ) प्रशस्‍्ति से पता चलता द्ै कि उस सयय इस 
महारणाय का नाम महाटवी और मद्दाकंतार भी था। इस मद्दाकांतार में 
कई आदि जातियाँ ( ]7925 ) रद्दा करती थीं, जिन्हें उसने अपने 
अधीन किया था | छठी सदी के परित्राज*-वंश की प्रशघ्ति से पता चलता 
है ( जो इसी प्रांत में मिली है ) कि डाहल या डाभाला-राज्य ( नप्ंदा 
और यमुना का मध्य भाग ) के अतर्गत १८ जंगली रियासतें थीं । 

साष्टादशाटवी राज्याभ्यन्तरडाभाला । 

यहाँ कई जातियाँ कब्नीले ( [72८5 ) के रूप में जंगलों में रद्दा 
करती थीं । उनके मुखिया, सरदार या राजा निकटवर्ता प्रभावशाली राजा 
को प्रतिवर्ष जंगली पदार्थ नज़राने में देकर जंगल में मंगल छिया करते 
थे। इस प्रकार अपनी संस्कृति, कुल-परंपरा, जातीय पंचायती शासन की 
रक्षा करते हुए आज तक ठिके हैं । 

सन्‌ १२०० के लगभग प्रभावशाली त्रिपुरी के कलचुरि-राजवंश का 
पतन द्वोना शुरू हुआ । सुरभी पाठक एक ब्राद्मण द्वारा यादोराय-नामक 
एक रांजगोंड ने त्रिपुरी का राज दर्तगत क्रिया। उप्के द्वारा गढ़ा में 
( जबलपुर के पास ) राजगोंडों का प्रथम राज्य स्थापित हुआ । यह 
गोदावरी-नदी के किनारे का रदनेवाला था । 

इसी वंश के राजा संग्रामशाद्व ने ५२ गढ़ों में अपना राज्य बाँट रकखा 
था। ये गढ़ाधिपति उसके वंश के थे, और उनमें से कुछ शीघ्र ही स्वतंत्र 
दो गए, जिनकी संतान राजगोंड कद्दलाती है | उप्तका विवरण अन्यत्र 
दिया गय। है । 


द्ख 


9 व था 


जाल ८ 








आभूषणों-सहित गोंड-जाति की स्त्रियाँ 
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है. 


गोंड-शब्दे की उत्त्ति केसे हुई, यद्द निश्चयात्मक नहीं कहा जा 
सकता । विद्वान्‌ लोग इस पर मनमाता प्रनुमान लगाते 
हैं। जनरल केनिंगहम गोंड-शब्द की उत्पत्ति गाँढ ढेश 
से बतलाते हैं ( पश्वमी बिहार ओः पूर्वी बंगाल 
का कुद्ध भाग गोढ़ देश कट्लाता था । ), पर अन्य विद्वान इस “तक से 
सहमत नहीं । राजगोंड अब गौड़ से अपनी उत्पत्ति बनलात हैं। 
दिस्क्ाप साहब ने इस जात पर खोज-पूर्णा निब घ लिखा है । उनका 
अनुमान है कि गोंड-शब्द तेलगू-भाषा के “कॉंड' शब्द से आया है। 
सेलगू में कोंड का अथ पहाड़ दोता है | आज तक गोंडों का इेंद्रस्थल 
तिलंगाना-प्रांत है ( गोंड और तेलग-भाषा एक वश की है )। पहाड़ के 
निवासी होने से इन लोगों का समतल के लोग कोंड कहते होंगे । प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ टाजमी ने इनका 'गॉडिलोड' लिखा है 


गॉड-शब्द के 
विषय में 


यह शब्द कहीं से आया हो, पर मोड अपने का 'कोइ', 'कोइतार! 
कड़ते हैं । ( गांडो-भाषा में कोइ का अथ मनुष्य हे । उसके आगे उत्तम, 
मध्यम, अन्य पुरुषों के चिह्न लगाकर बोलते हैं, यथा कोइतोना, कोइ- 
तोरम , कोइतानी, काइतारीट, काइतार, कोइतोक, कोइतार, कॉइताह्न ) । 
कोइतोर पुलिंग ओर कोइतार बल्लीलिग है । 
द्स्लाप साइदब ने इस जाते को उत्यत्ति को कथा ( एक मॉंडि बुद्ध 
परघान से सुनी थी ) दी है। पर ऐसी कथाएँ वृद्ध लोग कई तस्दह की 
बतलाते हैं | यह समी मानते हंं कि शोंडों को महादेव ने उत्पन्न 
किया । मद्गादव ने मूल-पुरुष लिगा द्वारा इस जाति को अपनी संतारों 
का बांट दिया प्रत्यक सॉंड आज भी मदह्ादव पर अपना टढ विश्वास 
रखता है । 
भारतीय शैली के अनुसार गोंड-जाति के अंतगत अने रा उपजातियाँ 
हैं। उनकी पेशेवर जातिया ये हे--अगरिया 
जाति-मेद ( लोदार ), ओमा और बेंगा ( काइ-फू के करने- 
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वाले ). परघान ( पुरोदिित ), सोलाहा ( बढ़ई ), गोवारी ( पशु चराने- 
वाला ), भुजिया, खेरवार, नगारची श्रादि । 
इनमें राजगोंड अपने को ज्ञत्रिय सममते हैं । इन्होंने घम, अचार- 
विचार, रस्म-रिवाज आदि सभी बातों में दिंदुत्व ग्रहण किया है । उपनय- 
नादि संस्कार ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। कुछ गोत्र नी श्षत्रियों के हैं । 
गढ़ा के राजा संग्रामशाद्ष ने अ्यने ख्षिक्रों पर ( जो संवत्‌ १६०० के हैं ) 
'पुलस्त्यवंशी” लिखबाया है । उसकी पतन्नक्धू रानी दुर्गाबती चंदेल राज- 
नया थी। राजगोंडों में संस्कार आदि ब्राह्मणों द्वारा द्वोते हैं । तेलग- 
भाषा प्रांत में ये लोग दुरला कहलाते हैं । है 
स्टोलावालों के पूत्र ज बु देलखंड के खटोला-राज्य के राजा थे | अब 
उस राज्य का अ्रस्तित्व नहीं रद्दा । सागर की ओर ये लोग राजगोंडों से 
संबंध करते हैं | छिंदवाड़ा के राजगोंड एक साधारण गोंड के यहां विवाद्द 
कर लेते हैँ, एर इनसे विवाह इसलिये नहीं करते कि ये दिंदुश्रों में 
मिल गए हैं । आदि गांड अपने को 'धुरगोंड' बतलाता है। चाँदा की 
ओर गेता एक जाति है, जिसका अथ ग्राम का मुखिया होता है । नायक 
गोंड पुराने ज़माने में सं निक चाकरी करते थे । छत्तीसगढ़ के गोंड लरिया 
कहलाते हैं । लांजिहा, मंडनाहा, ये स्थानवाची जातियाँ हैं । चाँदा की 
शोर माढिया गोंड अधिक हैं | देवगढ़ का राजा बख़्तबुलंद इसी वश 
का था । 
र्जिली साहब ने परिपुल ऑफ़ इंडिया -नामक ग्रंथ में टोटम (जाति- 
चिह्न ) के जिषय में दिखाया है कि पहाड़ी जातियाँ 
अपना परिचय ( गोत्रादि ) वक्च-लता ओर जीव- 
जंतुओं के नाम पर देती हैं। जित्र जाति का जिस बसरूतु से परिचय 
अर्थात्‌ जो जिसका टोटम है, वद्ठ जाति उस वस्त या जानवर को आघात 
नहीं पहुँचाती--उसका सम्मान करती है, और न साधारण व्यवहार में 
उसका प्रयोग करती है । प्रत्येक मनुष्य टोटम के प्रति पूज्य और उपास्य 


भोत्रों में विभाजन 


गोंड और राजगोंड २७ 


भाव रखता है । इसी प्रथा को गोत्र कहते हैं । समगोत्री भाई-बंद होते 
हैं। यह तो भारत की प्रत्येर्च जातियों का है । 

मंडला और चांदा के गोंडों के गोत्र देवताओं की पूजन-संख्या पर 
रकक्‍्खे गए हैं । ऐसे गोत्रवाले प्रधानतः चार हैं। सात देवताओं के पूजक 
सातदेवा, ६ देवतावाले छदेवा, ५ देवतावाले पाँचदेवा, ४ देवतःवाले 
चारदेवा हैँ। इन देवताभ्रों का एक ख़ास जानवर है, जो परचत्र 
समझा जाता है । जसे सातदेवों का पवित्र पशु ( वाहन ) सेडी, 
छुददेवों का बाघ ( शेर ), पाँचदेवों का वाहन सारस और चारदेवा 
का कछुवा है । 

इन गोंडों के गोत्र सेक्डों की संख्या में हैं । फ्रिसी-किसी ने ३०० 
गोत्र संगृहीत किए हैं। कुछ नाम इस प्रकार के हँ--नागवंशी, 
बररवंशी, भेंसाहा विइका, नेताम ( कुत्त ) मर्कखाम ( आँब ), तेकाम 
(सांग ), इरपाचीं ( महुवा ), तुमराची ( तेंदू वा वृज्ष ), तरकर 
( जंगली बिल्ली ) इतिमरानी बकरा ( बकरा ) पदीमरानी ( शूशकर ); 
पनगाल ( मेंढक ), बलिया ( खजूर ) गज़म। ( गज से शेर मारन- 
बाले के वंशन ), कोहकापथ ( निलावां ), जागल्‍या, सम्याम, गुम 
( मुर्गों जहाँ अंडा देती है ), अदमवधि ( घावेड़ का वृक्ष )) सराटी 
( छाबुक ), बटका (पत्थर ), गधामार, अहके ( नदी छा तट ), तिरगाम 
( श्रग्नि )) मनपा ( पिता-पुत्र ), मनदानी, पंयाम्म आदि। अर्थात्‌ गोंड- 
जाति भी गोत्रों से विभाजित है । 

एक द्वी गोत्रवाले ( समग्रोत्री ) भाई-बंद होत हैं, इसी कारण 
विवाह-संबंध नहीं होता । ममेरे, फुफेरे भाई बहनों 
के साथ विवाह कर ते हैं। मामा को लड़की के साथ 
विवाह करने का प्रत्येक गोंड हक़ सममभाता है । सभी द्राविड्ी जातियों में 
यह प्रथा ॥ई जाती है । गोंडों में दूध लोटाने! की प्रथा अधिक है । 
दूध लौटना उसे कहते हैं कि जिम्त घर को लड़की दूसरे घर में दी गई, 


विवाह-सस्कार 
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उसकी संतति को विब्राह द्वारा घर में ले श्राना । इसलिये मोड लोग 
निकटवर्तों पुराने संबंधियों से विवाह करना अधिक पसंद करत हैं । 

पुराने काल में कुबाग गोंड जिस कुवारों गोंडिन को पकड़कर घर लिया 
लाता था, उप्ती के साथ उसका विवाह कर दिया ज्ञाता था। अब यह्द 
प्रथा अधिक नहीं है । कहीं पर कुछ गोन्रवाले इसका 'नेग' करते हैं। 
गरीब गोंडों में 'लमसेना', 'लममना' को चाल है। लमसेना बह प्रथा 
है, तिसके द्वारा करा गोंड अपने भावों ससुर के यहाँ जाकर चाकरी 
करता है, अयति ससुर के घर में रहकर सभी काम-कान् करता है। 
कुछ दिनों बाद वह अपनी लड़की ब्याह देता हे । ऐसा दामाद 
“लममस्या! कहलाता है। विवाह होने के दो वर्ष तक दामाद सपघुर 
का साथ देता है । उस वष दामाद के लिये वह पांच कुड़व ( ५४० छेर ) 
नांज एक खत में वा देता दे, उसे 'बुआरा' कहते हैं । यह दामाद की 
निजी आय होती है, और बह दंपति ( मायजों मोइदो ) उसी घर से 
खाना-कपड़ा लमसनी जीतन तक पाते हैं । बुआरा का अ्रन्न उनकी निज 
की संपत्ति होती है । गांडी विवाह सादगी से संयन्न होता है । विवाद 
की रस्में हिंदी ओर मराटी-ज़िलों में भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। राजगोंडों 
का विवाह दिंदुओं के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा होता है। सागर की ओर 
लनिक ग[जर्गोड का विवाह वर को तलवार भेजकर संयन्न होता है । बघू 
तलवार-सरदित सतत को सात बार परिक्रमा करती है । 

सव-साधारगा सथन गांड के विवाह वा व्यय ५० से १३० रूपए लक 
बेठता है । वध को शुल्क भी देना पढ़ता है । वर-पत्त का साधारण व्यय 
'इस प्रकार है-- 
| व्धूशुल्क. १५) से २०) 
शराब २०) 
चावल २०) 
स्बकर १४) 
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घो ४) 
वधू के लिये २ साड़ियाँ १०) 
२ साड़ियाँ अन्य के लिये १०) 
मिट्टी के बरतनों के लिये ५) 


तेल ४) 
नमक २) 
मिरचा, दतदी, ससाला . 3) 
बाजा बजाने में २) 
अन्य व्यय १४) 
कुन जा 


इस जाति में विवाह की शेलियाँ ( प्रवाएँ ) भिगन-भिन्‍न प्रकार को 
हैं । मंडला की ओर विवाह होने के एक दिन पुव रात्रि में लड़की ग्राम 
में किसी के घर जाकर छिप जाती है | वर का भार या अन्य लोग उप्की 
खोज करते हैं। पता चल जाने पर वह भागकर पिता के यहाँ पहुँच 
जाती और वहीं एक स्तंभ पर चढ़ जाती है। वहाँ से वर उसे 
लेकर जनवासे पहुँचता है| मेडप के मध्य में महुवा का एक स्तंभ गड़ा 
रहता है । बर-वधू को सुद्दागिनें ७ बार परिक्रमा ( भाँवरें ) कराती हैं, 
और चार बराती कंचन तानकर छाया करते हैं, और उस पर नोंबू, अंडे 
ओर रंगे हुए जुग्मार के दाने डाल देते हैं। भाँवरें होने पर वह जोड़ी 
घर में प्रवेश करतो है । द्वार पर एक घिटला ( मुर्गी का बच्चा ) मारना 
आवश्यक है, और उसका रक्त दोनों पर छिंड़कते हैं | बाद में देवताओं 
के नाम से कई मुर्गियाँ मारी जाती हैं। विवाद करने का काय घर का 
सयाना या दोसी ( गोंड पुरोद्तित ) करता है। रात्रि में शराब-भोज 
ओर नाच-गाने होते रहते हैं । 

छिंदवाड़ा की ओर यू पक्ष के लोग वर के ग्राम में जाकर विवाद 
सएन्‍न करते हैं । वधू शुल्क प्रथम देना अआवश्यक है । विवाह का समय 


३० विंध्याटवी के अ्रंवल में 


पंचायत के लोग निश्चित करते हैं । लड़की की मेंगनी के समय पर भी 
भोज देना आवश्यक है | यहाँ के लोग भी भाँवर कराते हैं । भाँवरों का 
रिवाज छत्तीसगढ़ की ओर भी है | विवाह के अवसर पर दुृल्द्वादेव 
की मनोंती होती है । 

चादा के माड़िया वधूप्राम में जाकर विवाह करते हैँ। ग्राम में टिक 
जाने पर बर-पक्ष से भोज वा प्रबंध होता है | इस अवसर पर माड़ियों 
का नाच देखने योग्य होता दे । शराब भी ज़ब चलती है। दुसरे दिन 
छुबद्द फिर भोज होता है | वर और वधू कंबल ओढ़कर मंडप में आते 
हैं। वर्दों घर का मुखिया देवताओं का पूजन कराकर दोनो का हाथ 
मिलाता है। वर वधू को अँगूठी पहनाता है । इस समय यह कद्दा जाता 
है कि आज से वह इस कुल को द्वो गई । पश्चात्‌ दोनो पर कलमे का 
जल छिढ़कते हैं । रात्रि में वह जोड़ा एक कमरे में निवास करता है । 
लोग आप-पाख शोर करते हैं । रात्रि-भर बराती नाच-गाने में मस्त रददते 
हैं। प्रातःकाल होते द्वी विवाह का काय संपन्न हो जाता है । 

विवाद आदि के अवबस्तर पर बहनोई का अच्छा मान करते हैँ । वद्द 
सेमरिया' कहलाता है । हरनी-मरनी में सेमरिया क्ष काम पढ़ता है । 
भोज के समय सबसे प्रथम उसे कौर खाना पढ़ता है, तब बाक़ी पंच 
भोजन करते हैं । इसके लिये उसे 'नेग' मिलता है | संबंधी आपस में 
सगे कद्ददाते हैं । 

स्त्रियों के लिये पति-विच्छेद और विववा-विवाद्द करने को स्वतंत्रता 
है । एक गोड जञ्लरी५-६ पति कर सकती है। किहु पति का ज़्च 
पंचायत की राय से निश्चित द्वोता है। ज़र्चे की रकम दूसरे पति को 
देनी पढ़ती है । कहीं-कद्दीं यह रस्म है कि पति की छोड़ी हुई ' स्त्री एक 
पात्र में इल्दी घोलकर ले जाती है, और जिसे पति बनाना चाहती है, 
उस पर डाल देती और उसके पीछे जाकर बेठ जाती है । तब घर के 
लोग और पंचायतवाले समभते हैं कि यह पेट आई है । ऐसा संबंध 
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'सेंवारी नेंगाना! या 'लाग सहताना! कहलाता है। उस समय ब्याहता 
पति को पंच लोग नवोन पति से ख़च दिलवाते हैं । यद्द रकम १५-२० 
रुपए से अधिक नहीं होती । तीमरा पति करने पर दूसरे पति ने जो 
जे दिया है, उसका आधा उप्ते मिलता है। इसे वे लोग 'बूँ दा” कद्दते 
हैं। ऐसे संबंध पर भी पंचायत को रोटी देना आवश्यक है । 

विवाद्द के पूव यदि लड़की गर्भवती हो जाय, तो उसका प्रथम विवाद 
एच भाक्ते के साथ कर देते हैं--पश्चात्‌ योग्य वर के साथ विवाह्द करते 
हैं । अधिकांश गोंडों ने हिंदू-विवाह-पद्धति को अपनाया है। हल्दी 
लगाना, शराब पीना, नाचना, गाना और भोज, ये बातें तो आवश्यक 
हैं । कोई ब्याद्दता स्त्री अन्य पुरुष के साथ उसदी पत्नी होने जातो है, 
तो उसे 'सेवारी' कहते हैं | संवारी का अर्थ पेट होता है। माड़िया 
गोंडों तक के विवादों में भी बहुत कुछ परिवतन द्वो गया दै । इन लोगों 
के विवाद माघ, चेत्र, वेशाल्व और ज्येष्ठ में होते हैं । लग्न-तिथि का 
निणुय पंचायत द्वी करती है । सोमवार, बुघवार और शुक्रवार का दिन 
अच्छा सममते हैँ । 

पुराने जमाने में गोंड जहाँ मरता था; वहीं गाड़ दिया जाता था, 
कितु अब मरघट में जाने लगे हैं। राजगोंडों का मतक- 
संस्कर ठिंदुओं के समान होता है । गोंड लोग मुर्दे को 
इसलिये नहीं जलाते कि उस पद्धति में ख़च अधिक द्वोता हे। बस्तर 
ओर चाँदा के माड़िया गोंड जब कोई मरता है, तब्र उसकी सूचना समस्त 
ग्राम को ढोल पोटकर देते हैं । दूमरे या तीसरे दिन म॒तऋ-संस्कार द्वोता 
है । मृतक को पोशाक के सद्दित ( कुछ द्वव्य भी रखरर ) गाड़ते हैं, 
किंतु उसका मस्तरू पश्चिम को ओर रखते हैं, ओर साथ में थोड़ा भोजन 
( तिंदाना बतारी ) भी । बच्चो का शव प्रायः महुवा के ब्क्ष के नीचे गाबते 
हैं | दफ़नाने का संस्चार द्वोने पर मृतक पितरों में मिलाया जाता है । 
पितर-पमिलौनी के सम्रय वह मनुष्य पितरों में मिला या नहीं, इसछी जाँच 


जनन-मरण 
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होती हे । एक कटोरे में जल भरकर उसमें दो चावल छोड़ते हैं । यदि 
चावल बहकर मिल जाते हैं, तब तो समझा जाता है कि मतक पितरों में 
मिल गया । यदि वे अलभ-अलग रहे, तब एक मास तऊ पितरों का 
पूत्रन द्वोता है, और दुबारा वही जाँच द्ोती है। यह हो जाने पर गाँव 
का पंडा या उपाध्याय ग्राम की सीमा पर एक त्रिशूत्न या खूंटी गाढ़कर 
आस-पास पत्थरों की ढेरी लगा देता है | इसे "कौर! कहते हैं। म्तक 
का दान 'पठारी-जाति' ही ल्लेती है । क्‍ 

मरने के तीसरे दिन “कोज्जो' होतो है। पहले ये लोग ठीन दिन 
का सूतक मानते थे, पर अब १५० दिन तक मानते हैं । कोज्जी के दिन 
'बोकनी गाटो” ( मरे का भात, जो एक नाक्ले में पकाकर खाते हैं ) 
करते हैं। मृतक के घरवाले तीन दिन तक बहन-बेटी ( सेमरिया ) के 
यहाँ खाना खाते हैं । चोकनी गाटो द्वो जाने पर ये लोग अपने घर की 
सफ़ाई करके पुरानी दंडियाँ फेक देते हैं | नए बरतनों में फिर अन्न पहाते 
हैं। पितरों का पूत्न द्वो जाने पर सेमरिया को साथ लेकर घरवाले भो जन 
करते हैं । मृतक की पूजा के समय का गोंडी मंत्र -- 

“खरा खरबरा गुद्धते मंदाकीते कोज्जी जारसुम 

कोज्जी--कपड़ा बिड्डाकर एक पायली (सवा सेर ) आटा उस पर 
डालक्तर /५ यह चिह्न बन ते हैं । पास में एक दोपक रखकर उसे एक 
टोकने से ढाँऋ देते हैं । कहते हैं, मृतक आकर उसमें चिह्न बनाता है । 
उसमें भात और गोश्त दो हिस्पे में रखते हैं। उप्त हिस्से को बंद करके 
लोग खा-पीकर आराम करते हैँ । सबेरा द्दोते हो उस दीपक को नदी में 
प्रवाहित करके उस्च आटे की रोटी पतक्राते हैँ | भीतर के देवताओं का 
पूजन करके लोग बचा हुआ प्रसाद खाते हैं | पूजा सुबह से आरंभ 
दोकर दोपहर में समाप्त द्वोतो है। घर के भीतर के देवता--मर्काम, 
देवी, दूल्हादेव, दुल्द्दा खोरिया गोडातरी ( कुठिया के पाया के पाप्त का ) 
देव, नरायनदेव । 
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दसवें दिन घर के मनुष्य मुंडन कराते हैं । उस दिन बकरा आदि 
मारकर लोगों की दावत होती है । शराब भी चलती है । यदि वष५ सें 
एक दी मकान में दो मनुष्य मर गए, तब तो यह समझा जाता है कि 
यहाँ रहना अच्छा नहीं, इसलिये दूसरा घास-फूम का मकान बनवाते हैं । 
भूत-प्रेतों पर उनका दृढ़ विश्वास है । इनके कुपित होने से मनुष्यों पर 
आपत्तियाँ आती हैं, यह समभते हैं । इसलिये आपत्ति आने पर पितरों 
की मनोती आरंभ हो जातो है | जंगनी इलाक़ों में कोज्जो के दिन गाय 
या बेल मारे जाते थे, पर अब बररे से काम चल जाता है । 
ये लोग छुग्राछृुत भी मानते हैं। रजस्वला स्त्री पाँच दिन तक 
घर के बाहर ही रक्खी जाती है । उसकी छाया पढ़ना भी ख़राब समझते 
हैं । जिन औरतों के बच्च नहीं होते, उनके लिये 'बेगा! उपाय करता है । 
बड़े देव के पृञनन से संतान होतो है । ऐश़ी सनी रविवार की रात्रि को 
नग्न होकर सागजृक्त के पास जाती है, क्योंकि यह वृक्ष बड़े देव का 
स्थान है । बेगा या भूमका जादू-टोना करके ब्लियों को पुत्र दिलवाते 
हैं। बच्चा होने पर पिता को एक मास का सूतक रइता दै। माड़ियां गोंड 
एक मास तक कोई काम नहीं करता । १२वें दिन सोर की स्त्री नहा-घो 
लेती है, और उसो दिन बच्चे का नाम रकखा जाता है। घर आदि की 
सफ्राई करके घर की व्रद्धा उस बच्चे का नाथ रख देंगी है । 
सभी पहाड़ी जातियाँ जादू-टोना, भूत-प्रेत, चुड़ेल और पितरों पर 
गोंडी देवता विश्वास रखती हैं | इसलिये बेमारी, मरना आदि में इनकी 
मनौती “गुनियाई' करता है। इनके अनेकों देवता हैं, जिनमें 
से कुछ का परिचय नीचे दिया जाता है--- 
नरायनदेव या नरायन ( पेन देवता )--डेवढ़ी का देव । सप॑ आदि के 
काटने पर लोग इस देवता का पूजन करते हैं । इस देव को शूरर बहुत 
प्रिय है। प्राय: शकर के बच्चे को बधिया करके उसकी प्‌ छ काट देते हैं । 
बोडा शकर नारायण का और बधिया पु छवाला सूय देवता का माना जाता 
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है। लोग देव के बदना ( स्थान ) में इनको चावल अपण करते हैं । 
यह पूजा मंगलवार या शनिवार को होती है । नरायन की पूजा करने के 
पूवे लोग नदो-तट पर जाघह्नर सय का पूत्तन करते हैं । नरायन के पजन 
में शूकर की बलि प्रधान है । जानवर के चारो पेर बाँधकर, घर को परछी 
के द्वार पर बड़ी-बड़ी बल्नियों से टाँगकर लाते हैं, और उन्हीं बल्लियों 
से लोग उस पर चढ़कर दबाते हैं। उस समय जानवर के मुंद्द में मूसल 
डालते हैं । इसी प्रभार जानवर को मारकर फिर उसका सिर कुल्हाड़ी से 
काटते हैं । उस मस्तक को रखऊूर उस पर फुत्तहरा बाँधते हैं | पाम में 
चावल और दीपक रखते हैं । बाहर एक गड्ढा खोदकर उसे ढें देते 
हैं । घर का सयाना नहा-घोकर प जन के ज्ञिये तेयार द्वोटा है। साथ में 
बरुआ ओर बरइन नियत होते हैं । वे घर में पानी भरते हैं। भोज में 
ग्राम के प्रायः सभी आते हैं । जानवर की हृडिडयाँ और पत्तल्ने इस गड़ढे 
में डालकर उसे भिट्टी से बराबर कर देते हैं । इस पूजा में छतछात 
नहीं मानते--गोंड और पठारी एक साथ खाते-पीते हैं । इस समय 
चमार का पहुँचना अच्छा सगन समम्का जाता है । प्रति तीसरे वध 
नरायन की पजा द्वोती है। सूर्य के बधिया या श्वेत मुर्ये को 'सुरजाल' 
कहते हैं| नरायनदेव के बधिया को लाड़ ( लाडुर ) कड्कर खाना 
देते हैं । 

दुल्हायेन ( चूल्हे के पाप का देव )--मतक की क्रिय जब तक नहीं 
होती, तब तक भोज्रन तेयार होने पर प्रथम इस देव को अप ण्‌ करते 
हैं, जिससे वह मृतहू को किसी प्रकार का कष्ट न दे । संतान के द्वेतु 
लोग इस देव का पृजन कर ते हैँ। 

मुर्की ( रातमायी )--कुठिया के नीचे रहता है। उसका प जन 
लोग एशंत में करते हैं। दोपहर के समय एक सुअर की पाठ 
(मादी ) मारकर चढ़ाते हैं, और रात्रि-भर में पूजक लोग उसका 
सर्मुजकर खा जाते हैं | दड्डिय थ' द घर द्वो में गाड देते हैं । 
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बिगरहा--इप्त देवता के पजन के लिये लोग बेगार में खेत जुतवाते 
हैं। घर के आदमी उम्रमें काम नद्दीं करते । 

माता -देवी का पूजन घर के आँगन में होता द्वैे। उसकी मानता 
करनेवाल्ले पंडा' कहलाते हैं । पर जो घर के आँगन में पत्नता है, 
वह पंडा नहीं कहलाता । पंडा की कुटिया ग्राम के बाहर होती है । नियत 
समय पर रोगी लोग वहाँ जाते हैं, और पंडा उनके लिये मनौदी करता 
है। प्रत्येक को एक नारियल और रुपया-आठ आना चढ़ाना पड़ता है। 
पंडा दूसर की चिलम नहीं पीता । उसके चेल्ले बर्शञा ओर बरुइन 
कहलाते हैं । चत्र में माता के बदना में जवारा बोते हैं । पंडा राम-राम 
नहीं कहता, वह “पैवा कहता दे । लोग एक बाँस को रंगकर, उसके एक 
छोर में कुछ मोर के पंख बाँधकर समारोह के साथ उठाते हैं । 
साथ में सोंग बजाते हुए ग्राम की भडई में पहुँचते हैं, और वहाँ 
मंडईदेवी की डांग गाइ़कर पंडा पूजने के लिय बठता है, पास में 
अन्य लोग भी । जो लोग पूजन नहीं करते, वे केवल परिक्रमा करते 
हुए चावल फेकते हैं। इसी का नाम “भडई ब्याहना' है। ऐसा 
करने से एक वर्ष तऋू माता का प्रह्मेप नहीं दांता । माता, दैज्ञा आदि 
बीमात्यों से लोगों की रक्षा द्वोती है। देवी के नाम से बकरा या. 
पाड़ा ( भेंप का बच्चा ) भो छोड़ते हैं । 

खेरमाई ( साथ में कई देव रहते हैं। )--आधाढ़ ओर कु में 
खेरमाई का पूजन होता दै । पूजन में लोग मुर्गी के बच्चे और नारियल 
चढ़ते हैं । आपषाइ में प्रत्येक गोंड किसान हर प्रश्नार के बीज बनाते हैं, 
उसको 'पिदरी करना! कहते हैं। इस पूजा में शराब चलती है । 
विदरी करनेवाला दवार! कदलाता है । दवार का कार्य प्रायः बेगा करता 
है। नाज बोने के समय थोढ़ा-सा नाज उसे प्रत्येक क्रिखान देता है। 
जंगल में एम देवता पाट! रहता है, जितके बिगइने से 'बघाहि! 
( जहां शेर श्राता है । ) द्वोती है । उसका पूजन भा दवार करता है । 
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होलेराय--यदह देवता पशुओं की रक्षा करता है। दोपावली के 
अवसर पर प्रत्येक गोंड पशु-बृद्धि के लिये द्यो्वेराय को पूजता 
है । मुर्गियाँ और नारियल खूब चढ़ाए जाते हैं । इसी समय मभेंसासुर 
का भी पजन द्वोका है । 

मरापेन--गुनिया बीमारी के अवसर पर इस देव का पूजन करता है । 

बरियारपेन ( बूढ़देव )--गोंडों का यह बढ़ा देव है। यह देवता 
मरे हुए गोंडों को परखों में मिलाता है। पर जो अकाल खत्यु से मरते 
हैं, वे पुरखों में नहीं मिलते । ( जो व्याप्र, सप॑, है ज्ञा, चेचक, अग्नि, 
वृक्ष से या पानी में डूबने से मरते हैं, उनकी मृत्यु अकाल कहलाती है । ) 
उनके प्राण पथ्थर में गाड़े जाते हैं । ( गोंडों का विश्वाध्र है कि ऐसे 
मृतक प्राण पत्थर में रहते हैं।) सभी गोंड इस देवता को पूजते हैं । 
प्रत्येक वंश में इस देव का एक पुजारी द्वोता है। पत्तन के अ्रतवृ॒स्तर पर 
वह अपने वंशत्रप्लों को इसकी सूचना देता है, तब सभो घरवाले यथाशक्ति 
सुर्गों, बकरा और अन्न लेकर पहुँच जाते हैं । इस देवता का स्थान साज 
वृत्त! होता है । 

मोंड लोग महादेव, नमंदामाई को भो पजते हैं। “'खीलामुठिया -नामक 
देवता प्रतिवर्ष पज्ञा जाता है । खलिद्दान के कई देवता द्वोते हैं । गुनिया 
के देव “वीर! कहलाते हैं । घरतीमाता, घुर्यदेव का भी पूजन करते हैं । 
सभी देवताओं के पृ तन में सुअर, घिटले, बकरे, रोट , मलीदा चलते हैं । 

गोंडों के देवता “देवखढला' में रद्दते हैं । उनका पुरोह्धित नियम्रित 
रूप से उनका पञ्नन करता है। ये देवता बॉबकर बृत्त को डाल पर लटका 
दिए जाते हैं | पोलो-नामक देवता बोरे में बंद रद्दता है । देवखहला के 
देवता-समूह को ही “बड़ादेव' कहते हैं । उनमें निम्न-लिखित ६ देवता भों 
की मूर्नियाँ रहती हैं -( १ ) फरसंपेन, ( २ ) मटिया, ( ३ ) घाषरा, 
( ४ ) पालो, ( ५ ) सहले और ( ६ ) चेंबर । इसी प्रकार ७ देवों को 
मी सममन। चाहिए । उनके कई और भी घरेलू देवता द्वोते हैं। जसे. 
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“नागदेव' । यदि किसी को नाग डय के, और वद मर जाय, तो उसके 
चंशज्ञ उसका पूजन करने लगते हैं । मंडला आदि ज़िलों में प्रध्येक गोंड- 
परिवार में एक “देवथान' रहता है, जिसमें उनके देवताश्रों का पूत्रन 
होता है । जिनके यहाँ बच्चे होते हैं, वे 'फुलनादेवी' पूजते हैं। पुराने 
ज़माने में बध्तर और चाँदा के गोंड कालोदेवी के लिये मनुष्य की बलि 
देते थे, १९ अब कल्पना तक नहीं रही । 
गोंढों ने हिंदू-स्योहांरों को अयना लिया है, उस पर भी कुछ प्राचोन 
निरल वीर आज तक जारी हैं । फ़तल के घर आने पर चेत्री 
त्योहार होता है । नया श्रन्न खाया जाता है, ओर लोग 
रात्रि-भर शराब पीकर नाचते-गाते हैं । भादों में नया चावल पक जाने 
पर “नयाग्वाई' त्योहार द्वोता है । महुवा में बौर लगने पर ये लोग साज- 
वृक्ष का पूजन करते हैं । हाली का त्पोद्दार सचमें प्रधान है। इस दिन 
लोग खूब नाच-गाना करते हैँ । मराठी ज़िलों में भुमक ( पुगेहित ) 
साज-वक्ष की एक लंदी लकड़ी गेह से रंगकर ग्राप्त के मध्य में गाते हैं, 
गौर श्रतिम छोर में आड़ी लकड़ी बांधते हैं । इस “मघनाद' कहते हैं । 
मघनाद रावण का बेटा था, और प्रत्येक माँड अपने का रावगा-वेशी कहता 
है । ग्राम का पटेल भूमक को जयद्वार देता है । लोग स्तंभ पर चढ़ने का 
यत्न करते हैं, श्रीर गित्रियां उसे मारता हैं। जो इसकी परवा न करके 
अंतिम छोर तक पहुँच जाता है, वह पुरस्कार पाता है । 
यद जाति संदेव जंगली मे॑ बसतोी आई है | सर जेंड्रॉस ने सन्त्‌ 
१८२७ में जो रिपोट (लखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि भोंड-जाति 
नग्नावस्था में जंगलों में रहती दै । किंतु अद्ध शत्ताब्दी के पश्चात्‌ मि० 
हिघ्लाप ने जब इस जाति पर निबंध ल्लिखा, उस ध्मय वे बहुत कुछ सुधर 
गए थे । वे ग्रार्मों में बसने लगे और किसानी करने लगे थे । इन लोगों 
को जंगल के जानवर, बकरे, गाय, बल, भेंसा, शू६९, बारह॒सिंगा के मांस 
प्रिय थे, और आन्न भी हैं ।ये लोग जंगली पदार्थ --असे ब्रोंजी, 
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मिलाबाँ, तेंदूफल, कई प्रकार के कंद-मून--अच्छी तरह जानते और 
खाने के उपयोग में लाते हैं। पृशकाल में ये लोग बेत्रर की खेती 
करते थे ( उसका विवरण आगे दिया गया है )। श्रत तो ये लोग अच्छी 
किसानी करते हैं । 

इस युग में भी इस प्रांत के पहाड़ी श्रंचल में कई गोंड वल्श्नों का 
उपयोग बहुत ही कम करते हैं । वक्तों की छाल और जानवरों के चमद़ों 
से ये लोग पुराने ज़माने में शरीर ढाँऊते ये, तु श्राज भी बहुत दी 
कम वस्त्रों का उपयोग करते हैं | म्द॑के जिये एक घोती और सिर 
बॉँधने के लिये २ गज़ कपड़ा और स्त्रियों के लिये ६ गज्ञ से ८ गज़ी 
साड़ो पर्याप्त है। स्त्रियाँ छाती खुनी रखती हैं | अब तो म्त्रियाँ चाँडी, 
फूल और पं।तल के जंवर पहनती हैं । मद और स्त्रियाँ शरीर गोदवा 
डालते हैं | यह संस्कार करना आवश्यक है। प्रत्येक गोंड स्‍त्रो के शरीर 
पर निम्+-लिख्ित चिद्ध श्रंक्तित मिलते हैं--- 


की अल पुन पक 
>>>> 


इनके मुख्य शस्त्र तीर, भाला, कुल्हाड़ी और तनवार हूँ । श्रब तो 
ये लोग बंदुक़ का भी उपयोग करने लगे हैं | शिकारी होने के कारण ये 
लोग निशाना अचूरू लगाते हैं । अधिक मां।-सेवी होने से इनका यह 
प्रतिदिन का काय है । अनाज का उपयोग बहुत कम्र करते हैं--कोदों, 
कुट की, जुवर, चाउल और मरूई से काम चला लेते हैं । साग-भाजी भी 
खब् खाटे हैं। जंगलों में कंद, मून, फलों की कमी नहीं, और उनकी 
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इन्हें पूरी जानकारी है । कोन-सा कंद खाने योग्य है, उसे वे तुरंत जान 
लेते हैं । प्रत्येक गोंड शराब हा प्रेमी होता है--पी प्रम॑ंगों पर शराब 
चलती है । लोग जब पहुनाई करने जाते हैं, तब शराब साथ ले जाते 
हैं । विना शराब के किसी गोंड की शुद्धि नहीं होती । आबकारी विभाग 
को कड़ी व्यवस्था द्वोने पर ये लोग चोरी से महुवा या घान की शराब 
बनाते हैं, और कई ज्ञोग पकड़े जाते हैं । स्त्री और पुरुषों का कार्य इसके 
विना नहीं चलडा । ये लोग सत्यप्रिय होते हैं, दगाबाज़ी से दुर 
रहते हैं । इनके मकान साधारण ३-४ कमरे के द्वोते हैं । प्राय: प्रत्येक 
गोंड ईमानदार, साहसी और सत्यप्रिय होता है । 

ये लोग मध्यम कद के, श्यापवर्णों होते हैं | छिर गोल, मुंह चोढ़ा, 
ओंठ मोटे, केश काले और घने, मुछ और दाढ़ी में केश अल्प रहते हैं। 
मर्द की औसतन उँचाई ४ फ्रीट ६ इंच और स्त्रो की & फ्रोट ४इंच 
तक होती है । 

जादू-टोना, भूत-प्रेत और चुड्ेलों पर इनका भी अन्य पहाड़ी जातियों 
के समान दृढ़ विश्वास है । प्रत्येक बंमारी पर ये लोग इनकी दृष्टता मानते 
हैं, इसलिये इनकी शांति के लिये बंगा, गुनिया या भूमका आर पूजन- 
पाठ करता है । बहुत-सो बातें हमने इसलिये नहों दी हैँ कि वे हम 
अन्य पद्ठाड़ी जातियों के विवरण में दे रहे हैं, कयों।क प्रायः पद्दाडढ़ी जातियों 
की रस्म-रिवजें एक दूसरी से बहुत कु भिन्नती-जुनती हें। 

ये लोग विनोंदी श्रौर हँममुश्च॒ होते हैं-- शराब पीरा, नाचना और 
गाना इनका प्राकृतिक स्वभाव है । यह गुण प्राय: 
प्रत्येक पद्ठाड़ी जाति में पाया ज्ञाता है । होली, 
दीवाली या अन्य आनंद के अवसर पर नाव समारभ करना आवश्यक 
है | इनकी नाच शैली 'करमा' कददलाती है। आज भो योरप्रियन लोग 
इनका नाच देखने के लिये उत्सुक रहते हैं । च॑ंदा-ज़िले के माढ़िया 
गोंडों का नाच देखने योग्य द्वोता है, क्रोरी स्न्‍्याएँ इस नाच में भाग लेती 


मनोरंजन 
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हैं, विवाह हो जाने पर फिर नाच में भाग नहीं लेतीं। ए%-एक युवक 
अपने योग्य एक-एक युवती नाच के लिये घुन लेता है। युवक श्रोर 
युवतियाँ छाती से छाती सटाकर वतु लाकार खड़ी होती हैं-- एक हाथ गले 
में और दूसरा छाती से मिड़ाऋर अगरेज़ो पद्धति से ढोलों के ठेके पर नाचते 
हैं | बाजा बजानेवाले वतु ल के भोतर रहते हैं । नाचते-नाचते जब जोड़ी 
थक जाती है, तत्र विश्राम के लिये बद्ाँ से परथक होते हैं । शराब आदि 
पीकर और थोड़ा-सा विश्राम करके किर नाचने लगते हैं। कभी-कभी ऐसे 
नाच में नावनेवाले का जोड़ा जंगल को ओर खिसक जाता है, और 
जंगल ही में ३-४ दिन तक आनंद करता है। या तो ये लोग स्वयं ही 
घर आ जाते हैं, या घर के लोग लिदा नाते हैं | पश्चात्‌ गाँव के लोग 
यह समभने लगते हैं. कि दोनो का विवाह हो गया । साड़ियों के नाच 
के लिये शराब श्लौर चावल में ही ७०-८० रुपए लगते हूँ । नाच के 
गाने भी स्त्री-पुरुष, दोनों गाते हैं । 
समस्त भारत में २० लाख गोंडी-भाषा बोलनेवाल हैं| इनकी बोलो 
तलग से मिलती-जुलती है । इसी कारण भाषा के 
बिद्वानू इस बाली को 'द्राबिड़ों वंश” को मानते 
हैं । इनकी न तो कोई लिपि है, और न साहित्य, इसडझिये गांड लोग 
हिंदी या मराठे-भाषा पढ़ने ल्गे हैं । परादरियों ने इसाई-घम-प्रचार करने 
के हेतु कुछ वर्ष पूर्व एक बाइबिल छूमवाई थी। शब्द-कोष बहुत ही 
अल्प होने से अब तो इनको बोली में बहुत-से हिंदी-मराठी शब्द आ 
गए हैं । 


भाषा 


बगा-जाति ८१ 


जे ९. 
बगा-जांत 
जन-संसूया--- 
हिंदू-बेगा-- २८,२४३ 
मूल-बेगा--३०,१ ५८ 
भाषा-शाज्ली कहते हैं कि मूल-बैगाश्रों की बोली मंडारी-बंश की थी, 
पर अब तो उसका अस्तित्व द्वी नहीं रह्दा। विद्वानों ने अब यह मान 
लिया है कि ये लोग गोंडों की शाखाओं से हैं । इस वंश के लोग 
समस्त प्रांत में पाए जाते हैं। आज भी इस जाति के लोग गनियाई 
और मभाड़-फूं के करके चरितार्थ ( भरण-पोषण ) चलाते हैं । जादू-टोना 
ओर भृत-प्रेतों से लोगों को बचाते हैं । इसी कारण गोंड लोग शपने 
ग्रामों में इन्हें बसवाते हैं। श्रोलों को बराने, रोगराई न भ्ाने देने के 
किये ये लोग देवताओं की मनौती करते हैँ | साथ ही जंगली वृत्त-विज्ञान 
से परिचित होने के कारण ये लोग श्रोषधि भी करते हैं । 
ये लोग कद्दते हैं कि बढ़ेदेव ने सबसे पहले “नंगा बैगा' और “नंगी 
बैगी' को उत्पन्न किया, जिसके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं | जेठे से बेगा 
पैदा हुए, और छोटे की संतानों में संक्षार के सम्रस्त मनुष्य । इनके गोत्र, 
रस्म-रिवाज आदि गोंडों से मिलते-जुलते हैं । हाल ही में इस जाति पर 
प्रसिद्ध पादरी एलविन ने एक पुस्तक अंगरेज़ी में लिखी है । 
ये लोग अब तक जंगलों में छरकेल ( श्रकेले ) रहा करते थे । आज 
भी ये दल द्वारा क्िसानी करना पाप समभते हैं। 
बेवर की किसानी इनका विश्वास है कि हल से घरती माता को कष्ट 
द्ोता हे । इसलिये ये लोग बेवर के तरीके से क्रिसानी करते थे । जंगल 
में पहाड़ी ढाल पर एक टुकड़ा कृषिबयोग्य पसंद करके मई ( बेशाख )- 
मास में उस स्थान के भाइ-माँकड़ को काटकर वहीं खुखा देते हैं, 
भौर ज्येष्ठ उतरते द्वी भर्थात्‌ जून के आरंभ में उन माँकड़ों को उसी 
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खेत में जला ढालते हैं, और उस राख को अच्छी तरह फेलाकर उसमें 
बीज बो देते हैं | पानी गिरने से वह फ़प्तल तेयार हो जाती है। इसे 
बेवर का तरीक़ा कद्दते हैं। उसमें कोदों, कुटकी, जवार और मकाई 
बोते हैं । ऐसे खेतों में ७ वष तक फ़म्नल द्वोतीं है, और बाद में इसी 
प्रकार दूसरा 'चक' ( खेत ) तैयार करते हैं । इस्ती को 'बेगाचक कद्दत 
हैं । सरकार ने ऐसे लोगों को जंगल-विभांग द्वारा कुछ चक रक्षित 
रखने की सहूलियत दे रक्खों है । लेकिन अब तो कई लोग दलों से 
खेती करने लगे हैं । 

छत्तीसगढ़ के भुइयाँ और बेगा एक हो नस्ल के जान पढ़ते हैं । ये 
लोग शआाज भी जंगलों में छरकेल रद्दते हैं । उनके घास-फूस के मोपड़े 
ऐसे स्थानों में बने होते हैं, जद्ाँ साधारण लोग नहीं पहुँच सकते । 
जंगलों के मागं, पशु-पक्तो, वृक्ष-लता, कंद-मूल और फलों को ये लोग 
अ्रच्छी तरह जानते हैं | शदरराती लोग जब इनके ग्राम में पहुँचते हैं, 
तब ये लोग प्राय: घर छोड़कर जंगलों में चल्ले जाते हैं । उनके बड़ेदेव 
ने चूहों और केकड़ों से लेकर सामहर ओर बारहध्िंगा तक रच रक्‍खे 
हैं। कंद-मूल और फलों की गिनती नहीं । इस वंश के लोग अधिकतर 
मंडला, बालाघाट और बिलासपुर के जंगलों में पाए जाते हैं.। 


परधान 
जन-संख्या--५८,८५११९ 
गोंडों में परधान इल्डी श्रेणी के माने जाते हैं। इनको परगनिया, 
देसाई और पठारी भी कहते हैं । परगनिया परगने का द्योत%, पठारी का 
अर्थ वंशावली जाननेवाला और देसाई ज़मीन-विभाग का अधिकारी । 
बालाघाट-ज़िले में परघान गांड 'मोवासी' कहे जाते हैं । गोंड कद्दते हैं 
कि बड़ेदेव ने सबसे पूच ७ मनुष्यों को उत्पन्न किया था, जिनमें से सबसे 
छोटे से परधानों की उत्पत्ति है। ये क्वोग गोंढों के भाट हैं । जब कोई 
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परधान किसी गोंड को प्रणाम करता है, तब कहता हे--“बाबू, 
जोहार ।”” उसका उत्तर मिलता है-- “पठारी. जोद्दार ।”” 

इस जाति के राजपरधान, गांड! परघान और भोठ्या परघधान तीन 
प्रधान मेद हैं । राजगोंडों का परधान अपने को राजपरधान कहता है । 
कहते हैं, पुरातन काल में गोंडों के उपाध्याय निहंग रहते थे । पूजा के 
अवसर पर स्त्री-पुरुष उपस्थित रद्दते थे | झितु एक समय पुजारियों ने 
स्त्रियों को भगाया, यह देखकर गोंडी-पंचायत ने दूसरा पुरोद्चित नियत 
करना सोचा | सौभाग्य से परमात्मा की प्राथना करने पर आकाश से एक 
भिंगरी ( लकड़ी की वीणा ) गिरी। लोगों ने उसे अपना पुरोद्धित बनाया । 
उसी से राजपरधघानों की उत्पत्ति है | इनमें माड़े, खटोलिया, देवगढ़िया, 
गेना, कंदेर, अरख, गोंड पठारी और चोर पठारी भेद मुख्य हैं । श्रंतिम 
दोनो जातियाँ जरायम पेशेवर हैं । देवखल्ले का जब कोई गोंड समारोह 
करता है, उस समय इनका उपस्थित रहना आवश्यक है । 

ये क्ञोग विवाह के अवसर पर वधू को वर के आम में ले जाकर 
आवागमन के मांग में या चोरास्ते पर विवाद्द संपन्न करते हैँ । वर काला 
कंबल ओोद़कर ( हाथ में दथियार ) वधू सहित विवाहइ-स्तंम को ५ बार 
परिक्रमा करता है। यह द्वो जाने पर वर वधू को एक लोहे को श्रगढी 
पहनाता है। पश्चात्‌ देवताओं के नाम से कम-से-कम ५ घिटले या मुर्ग 
मारे जाते हैं । यद हो जाने पर लोग घर आकर शराब पीते और रात्रि 
में मोजन करते हैं। घरवालों को कम-से-कम १२ रुपए वधू शुक्र के देना 
पढ़ते हैं । तलाक और विधवा-विवाह भी होते हैं | वेशाख-शुक्ष तीज 
को प्रतिवर्ष मोंड और परघान, दोनों ही विशेष समारोह के साथ बड़ेदेव 
का पूजन करते हैं। पूजन में पुराने ज़माने में गाय बेल की कर्बानी द्ोती 
थी, उितु अब यह प्रथा बंद करके उसके स्थान में शूकर, मेंसा, बकरे का 
बलिदान होता है । साथ में शराब, फल-फूल और नारियल भी लगते 
हैं । बड़ेदेव का स्थान प्रायः महुवा या साल-वृक्ष पर रहता हे । छत्तीस- 
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गढ़ में यह कहा जाता है कि बढ़ेदेव का पिता गोंड और माता रावत- 
जाति की थी । उनका पुत्र ही बढ़ादेव है । इसकी मनोती से लोगों के 
कष्ट दूर होते हैं । 

इन लोगों का रहन-सट्टन गोंडों के समान है, पर गोंड इनके यहां 
भोजन नहीं करते । प्रत्येक परघांन अपना कुल-चिह्न बाएँ कंधे पर गुद- 
वाता है । ये लोग गोंडों से धूत होते हैं, और इसलिये यह जाति जरा- 
यम पेशेवर मानी जाती है । छत्तीसगढ़ के 'सोनठग? प्रसिद्ध हैं । ये लोग 
ग्रामों में रिंगढ़ी ( एकतारा ) बजाकर भिक्ता माँगते हैं । 


ओमा 

यह नाम संस्कृत से आया हुआ जान पढ़ता है । गोंडों ने भी अपने 
तांत्रिक-मांत्रिकों का नाम ओम रख दिया है । गोंड और कोरक्‌ जातियों 
में ओमा हैं । इनमें दो श्रेणी के लोग हैं--एर घर-घर जाकर भीख 
माँगते हैं, और दूसरे बहेलिए का व्यवसाय करते हैं । पुरुष सिंगरी 
बजःकर नाचते-गाते हैं । 

मोंडों के समान इनके गोत्र देवताओं की संख्या पर पाए जाते हैं | 
समान देवोपासक समगोत्री होते हैं, इसलिये समगोत्री भाई-बंद होते हैं । 
इनके रस्म-रिवाज श्रादि सभी गोंडों के समान हैं । जो गोंड श्रोका-स्त्री से 
विवाह करता है, वह भी ओमा कहलाने लगता और भीख माँगता है । 
यदि स्त्री अन्य जाति से संबंध कर ल्े,और फिर जाति में आना चाहे तो केवल 
“रोटी! (भोज) देने से जाति में शामिल हो जाती है । ये लोग प्रायः मुर्दे 
को गाढ़ते हैं, पर सूतक नहीं मानते ; केवल एक घ्‌ ट शराब पीने से शुद्ध 
होते हैं । ये लोग भू कनेवाले जानबर ( जैसे गधा, कुत्ता या बिल्ली ) नहीं 
भारते । गोंड इनको अपने से नीची श्रेणी का समभते हैं । यही कारण 
है, ओमा देवखल्ला के पूजन में गोंडों की बराबरी में नहीं बेठ सकता । 





ततीय किरण 


कोल, मं डा, हो, इरका 


हिंदूकोल-- ७६,७४७ 
मूल-कोल --- १६, ७ ६ 8 


कोल-वंश की आबादी समस्त भारत में २५ राख के लगभग है । 
सानव-शास्त्रियों ने द्वाविढ़ी - जातियों से इसे प्रथकू 
किया है, इसलिये इस जाति को कलोरियन या 
मुडारी-वंश भी कहते हैं | इस प्रांत में इनकी जन-संख्या एक लाख के 
लगभग है । 

इस जाति की श्राबादी जबलपुर, मंडला और बिलासपुर-ज़िलों में है । 
इनमें से ५८ सहस्॒॑ कोल जबलपुर-ज़िले में बस गए हैं। विद्वानों का 
कदना है, कोल, घुडा #, हो आदि जातियाँ एक हो वंश की हैं ॥ 
जबलपुर और रोवाँ की ओर ज्ञो कोज्ष बस गए हैं, वे पूर्ण रूप से हिंदू दो 
गए हैं, ओर उनकी बोली हिंदी है, ऊितु बिलासपुर से लेकर मारखंड 
तक इस्र वंश के लोग आज भी अपनी संस्कृति बनाए हुए हैं । 

सिंहभूमि के निकट चाईबासा के पास एक इलाक़ा “कोनद्वान! कह- 
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#& मुडा-जाति--म डा-शब्द का अर्थ “झ्रामों का मंडक्क”” होता 
है | अब यह जाति-वाचक शब्द बन गया है| इस जाति का केंव- 
स्थान डड़ियाना है, जहाँ उनके ५४ भेद हैं, जिनमें खरिया मु ढा, 
उराँव मु ढा, भुद्हार मु ढा, माहिली मु डा मुख्य हैं । इस जाति का 
विवरण अन्यत्न दिया गया है । । 
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लाता है। अनुमानतः यह स्थान इस जाति का कंंद्रस्थल दै । यहीं से 
उठकर यद्द जाति मध्य भारत तक पहुँची है। कहते हैं, कोल-शब्द 
संताली बोली के 'हर” शब्द से निऋला है, क्योंकि उस बोली में इस 
जाति को द्वार-हर-हो--कोरो कद्दते हैं, जिसका अथ मनुष्य द्वोता है। 
स्व" रा० ब० दीरालालजी कहते हैं कि संस्कृत में कोल-शब्द का श्रथ 
शूकर द्वोता है । संभव है, उच्च वर्ण के लोगों ने यद नाम इस जाति के 
प्रति घृणा दर्शाने के हेतु रक्‍्खा हो । 
दिंदुश्रों के प्राचोन ग्रर्थों में अपुर-जाति # का उल्लेख अनेकों 
स्थलों पर मिलता है । संभव है, असुर शब्द प्रायः सभी पहाड़ी जातियों 
के लिये प्रयोग किया गया द्वो। ब्रह्मखंड के अनुसार “लेटके और 
तीवर कन्या से मालु. मल्‍ल, मातर, भंड, कोल और कलंदर ६ मानवों ने 
जन्म लिया ।” हिमवतखंड में लिखा है कि '“यह जाति ( कोल म्लेच्छ- 
जाति ) हिमालय के अ्रंचल में मगया करके अपना जीवन व्यतीत करती 
थी।” संभव है, यद्द जाति उत्तर से आकर फारखंड में बस गई हो । पुराणों 
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# असुर-जाति--छोट। नागपुर की श्रोर इस जाति की आबादी 
है। ये क्रोग लोढ़ा ओर शअ्रगरिया भी ऋषट्टत्ञाते हैं। इनमें £ गोत्र 
( कोल्ञासुर, क्ोढ़ासुर, पहड़ियासुर, बिरजिया ओर अंगोरिया ) और 
१३ कुल हैं। इनके रस्म-रिवाज उराँवों से मिलते-जुल्षते हैं । 

कोल्वासुर का विवरण योगिनीतंत्र के १७वे पटल्न में दिया गया 
है । उस कथा का सार यद्द है--''एक समय भगवान्‌ को ब्रह्मशाप 
हुआ, जिसके निवारणाथ भगवान्‌ विष्णु ने अष्टाद्वरी मंत्र से काली- 
देवी की आराधना की । उसके परिणाम-स्वरूप वह शाप दष्य-रूप 
में परिवर्तित हा गया, जिससे जनता को कष्ट होने लगा । शब अक्त- 
लगों ने काली की आराधना की, और काली ने उस देश्य का नाश 
किया ।? कोल्लासुर कहते हैं, हम उस असुर को संतान हैं । 
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से पता चलता है कि भारत के पूर्वी छोर में म्ल्लेच्छ किरात बसते थे । 
कोल, किरात या किन्नर एक नस्ल के नहीं जान पढ़ते, किंतु इतना तो 
निश्चय है ऊ कोल यहाँ बहुत पीछे आकर बसे हैं। उनके पूव॑ यहाँ 
शराबक -जाति रहती थी । कोल कहों से भी श्राए हों, पर कोल-मु डा 
ओर उराँव-जातियाँ एछ द्वी वश को हैं । 

कोल अपनी उत्पत्ति की कथा इच्र प्रश्चार बतलाते हँ--'इस जाति के 
उत्पादक प्विंगबोंगा ( सूर्य ) और “अतिबोराम' हैं। इन दोनो ने मिल- 
कर पृथ्वी, प्रस्तर, जल, वक्त, नदियाँ, जंगल, जीवों को रचा । कहते हैं, 
जब पृथ्वी बनकर तेयार द्वो गईं, उस समय उन्हें मनुष्य-सप्टि रचने की 
इच्छा हुई । इसलिये उन्होंने एक लड़की और एक लड़का पैदा किया । 
युवा होने पर भी इस जोड़े को कामेच्छा उत्पन्न न हुई, तब सिंगबोंगा ने 
विचार करके चावल की शराब तेथार करवाई । उसके पीने से उस जोड़े 
की कामुऋता बढ़ गईं । उस जोड़े के १२ पुत्र और १२ पुत्रियाँ हुईं । 
इनके युवा द्वोने पर पिंगबोंगा ने नाना प्रद्धर के पशुओं, पत्तियों और 
कंद-मूल-फलों को एकत्र करके सबको भोज देने का प्रबंध किया । एक 
लड़का और एक लड़की का पिथुन करके प्रत्येक जोड़े को एऋ%-एक वरुहु 
खाने के लिये दी। प्रथम और द्वितीय जोड़े ने बेल और शूकर ऋ 
मांस खायां, इसलिये उस जोड़े की संतानों में “कोल, भूमिजों' के परखे 
पैदा हुए । मछली खानेवाले जोड़े को संतान 'भुइया' हैं। जिस जोड़े ने 
शूकर का मांस खाया, उनकी संतान 'संताल' हैं । शाक्राह्दारो जोड़े की 
संतानों से समघ्त 'ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य' पेदा हुए । बकरा खानेवाले 
जोड़े की संतति में 'शूद्! हैं । इसो प्रक्रार उन ११ जोड़ों ने अ्रपनी रुचि 
के अनुधार ए%-एक वस्तु प्रदण की, जिससे संसार की समस्त जातियाँ 
पेदा हुई । अंत में एक जोड़े के लिये ( खाने के द्वेतु ) कुछ भी नहीं 
बचा, तब प्रथम जोड़े ने अपने हिस्से में से कुछ भाग अंतिम जोड़े को 
दिया, जिससे “घप्रिया-जाति' पैदा हुई ।”! 


ड८ .. विंध्याटवी के अंचक्न में 


जबलपुर और मंडला की ओर जो कोल बस गए हैं, वे प्रायः हिंदू 
उनके भेद हो चुके हैँ। उनकी भाष/ श्रत्र हिंदी दो गई है । 
छत्तीसगढ़ की सीमा पर श्रब भी पहाड़ी कोल पाए 

जाते हैं । पद्दाढ़ी कोलों के रौतेले और खरिया* दो भेद हैं । खरिया 
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९७ खरिया--यह शब्द “खरखरी' से निकला जान पड़ता है, 
जिसका अथ स्थाना है। उड़िया-प्रांत में पालक्की उठानेवाले '४राँव- 
खरिया' कहलाते हैं । ये योग मुढा-जाति को छोटा भाई मानते 
हैं। इनके विवाह प्राय: अनुलोम-पद्धति से होते हैं। जो ब्ोग 
ग़ोमांप खाते हैं, वे “बोटगोहंडी! ओर न खानेवाले “बारगोहंडी” 
कहलाते हैं । इनके कह गोत्र हें--जेसे कुलु ( कछुवा ), किरो 
( शेर ), नाग, कंकुल्ल ( तेंदुआ, चीता ), फूटो ( मगर ) आदि । 

समगोश्रियों में विवाह नहीं होते । उन्‍हें पुराने ज़माने में घधू- 
शुल्क के लिये बहुत-से जानवर देने पढ़ते थे, कितु अरब केवल नेग 
रद्द गया है। विवाद के पूर्व कद़के का पिता १ २बेल पिस्लान के बनाकर 
शोर उन्हें एक पत्तल में रखकऋर अपने संबंधी के घर भेजता है। उनमें 
से २ बल्न लड़की का पिता रख लेता और नक़द्‌ ४ रुपए भेजता है । 

विवाह कराने के लिये वर-यात्रा में पुरुष नहीं जाते। ग्राम के 
निकट पहुँचने पर लह्कीवात्ले स्वागत करने के हेतु प्राम के बाहर 
आते हैं । वधू किसी रिश्तेदार के कंधे पर बेठकर आती है, और वहीं 
वर-वधू दोनो का मिल्षाप होता है, और उसी श्रवसर पर बाजे के 
ठेके पर दोनो नाचने लगते हैं | वहाँ से घर आने पर वर को बरातो 
क्लोग मंढप में जाकर एक हल्न पर खड़ा करते हैं, और वर का फूफा 
था बदनोई एक आम की डाल्ली से कल्नश का जल छिड़कता है, 
और उस जोड़े को स्तंभ की ७ बार परिक्रमा ( भाँवरें ) करनी पड़ती 
हैं। बिवाह हो जाने पर लोग खाते-पीते रहते हैं । उसी रोधि को 
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अपने विवाह रौतेले के यहाँ कर लेते हैं, पर अपनी कन्या उन्हें नहीं 
ब्याहते | इस जाति में भी कई गोत्र प्रचलित हैं । उनमें से कुछ के ताम 
दिए जाते हैं । जैसे---ठकुरिया, कगवरिया, देसहा, पहरिया, बरगेंया, 
मुढ़िया, नधुनिया कुमरिया, रजबरिया, दद्वैतिया, कडौतिया, कथरियां 
आदि । 

सिंहभुमि की श्रोर और मध्यप्रांत की पूर्वी ज्मोंदारियों में “लररा'-जाति 
के कोल पाए जाते हैं । इन्होंने अब तक अपनी संस्कृति की रक्षा की 
है। ये लोग आज भी अधनस्नावस्था में हैं । एकमात्र 'बटई! ( कोपीन 
या लंबी लंगोटी ) से इनका काम चल जाता है। स्त्रियों के लिये ६ 
गज्ञी साड़ी पर्याप है । ये लोग किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते । 
पुराने ज़माने में ये लोग दलबद्ध 'दोकर एक द्वी पल्‍ली ( मुदल्ले ) में रदते 
थे । इनके निकट केवल लुहार, जुलाहे और ग्वाले द्वी रहने पाते थे । ये 
लोग इतने बद्घूरत नहीं द्वोते, जितने संताल और भृम्रिज हैं । स्त्रियाँ 
अपने केशों को अच्छी तरह ऐंछकर और उसका सुंदर गुच्छा बनाकर 
दाहने कान के पास तक लाती ओर उसे सं दर फूलों से सजाती हैं । 
जंगली पदार्थों के अलंकारों के बीच में रुद्रात्ञ की माला, हाथ में पीतल 


बर-वधू एक कमरे में शयन करते हैं, ओर प्रातःकाल होते ही स्नान 
करने के हेतु नदी पर जाते हैं | वहाँ से घर आते ही एक मुगगों को 
मारकर उसका रक्त वे दंपति चखते हैं | विधवा-विवाइ एक भोज 
देने से ही हो जाता है । 

इनका प्रधान देवता “बंद' है | टोपनो-कुल के लोग बंदर तक 
खाते हैं । इनकी पंचायत के कायकर्ता परधान ( सामर-कुल का ), 
नेगी ( सुमेर-कुल का ) और गांडा ( वर्या-कुल का ) दोते हैं । परधान 
पानी देइर शुद्ध करता है, नेगी भोज की व्यवस्था करता और गांड7 
सबझो न्योता देता हे । ये भी शराब ओर नुत्य-प्र मी दोते हैं । 


४० विंध्याटवी के अंचल में 


या कासे के ऊंछण और पेरों में नूपुर पहनती हैं । ल्लोद्दार इन नूपरों को 
बढ़ी कठिनाई से पहनाता है । 
ये लोग साहसी, उत्साहदी और निर्भोक होते हैं । मानापमान के लिये 
सतक रहते हैं | इनके विवाद में लड़ाई तक छिड़ जाती है, और तब 
कई मनुष्य हताइत हुए बिना नहीं रहते | यद्द भी देखा गया है कि 
ये लोग विजातीय जातियों से मुठभेढ़ क्तेने के लिये परस्पर के विवादों 
को भुला देते हैं । सभी कोल जातीय रक्षा के लिये सदैव तेयार 
रहते हैं । 
जबलपुर और रीवाँ के कोलों के विवाह दिंदुओं के समान द्वोते हैं, 
हितु इस जाति की असली प्रथा आज भो मारखंड 
के 'लरका' कोलों में प्रचलित है । मुंडा और उरां वों 
से बहुत कुछ मिल्रते-जुतते हैं । कोलों में दद्ेज् की प्रथा द्वोने से बहुत- 
सी युवतियाँ अधिक दिनों तक क्वाँरी रद्दती हैं । कई युवतियाँ क्वाँरे 
युवकों का मन इरने की चेश करतो हैं। प्रायः युवह्नों के साथ नाचती, 
पष्पों को तोड़कर सजाती हैं, और प्रेम द्वो जाने पर दोनो विवाद्द कर लेने 
की चेष्टा करते हैं। पर कभी-कभो दद्वेज्ञ उनकी आशाओं पर पानी फेर 
देता है । लड़के का पिता द्वी दहेज़ का निपटारा करता है | यह समस्या 
दल हो जाने पर फिर आपमोद की सौमा नद्दीं रहती | नियत समय पर 
विवाद्द के लिये दोनो पक्ष के लोग अपने-अपने स्थानों से चल पढ़ते हैं । 
वधू अपनी सहेलियों-सद्दित गाती हुई चलती है | उसी पश्रकार वर भी 
अपने सखाओं-सहित प्रस्थान करता है। रास्ते द्वी में दोनो का मिलाप 
द्वोता है । वदाँ से वे लोग निकटवर्तों सुंदर स्थल पर पहुँचते हैं । यहीं 
वद जोड़ा खूब नाचता है, ओर वहाँ जितनी स्त्रियाँ होती हैं, सबकी 
गोद में बेठता है । कुछ समय के पश्चात्‌ बराती लोग पलली में पहुँचते 
हैं। वहाँ कन्या के घर पर भोज और शराब की व्यवस्था रहदतो 
में आते द्वी वर और वधू , दोनो एक स्तंस की ७ बार परिकरप्ता 


विवाह-संस्कार 
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करते हैं, और वर सिंदूर लेकर वध्‌ की माँग में भरता है। पद्वाड़ियों मैं 
सिंदूर लगाने को प्रथा द्वी प्रधान है । इसो अक्सर पर वर और वध , दोनो 
नाचते हैं| दोनो एक-एक शराब के प्याले द्वाथ में लेकर एक दूसरे के 
प्यात्न में थोढ़ा-योढ़ा डालहझर पीते हैं । इधर बराती शराब और नाच में 
मस्त रहते हैं । 

विवाद द्वोने के पश्चात्‌ तीन दिन तक वद्द जोड़ा एक साथ रद्दता है । 
किंतु पीछे नवविवाद्दिता शुपके से बर के घर से भाग जाती है, झौर पिता 
के यहाँ पहुँचऋर सबसे कहती है कि “मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए ।” 
उधर उस लड़को का पति उसे खोज्ञता हुआ ससुर के यहाँ पहुँच जाता 
ओर उसे जबरदस्ती पकढ़ लेता है। इस समय वधू कुछ रूखापन दिखाती 
और कुछ प्रतिकार भी करती है । तब उस्रका पति उसे ज़बरदस्तो 
खींचकर कंपे पर उठा ले जाता है। स्छत्री ज़ोरजज्ञोर से चिह्नाती है, 
और लोग हसते रहते हैं | इप्त प्रकार घर ले जाने पर वह जाढ़ा आनंद 
से जीवन व्यतीत करता है । कोल-मुडा या उराँव-सत्रो अपने पति को हीं 
सवेस्व समभती है । कहीं-ऊद्दी लड़की स्वयं पति के घर पहुँच जाती है । 
इनके विवाद प्रायः अगहन, माघ और फाल्युन में होते हें । विधवा- 
विवाह और तलाक़ की व्यवस्था पंचायत द्वारा द्वोती है । जबलपर की 
झोर जब कोई कोल-स्त्री पति से संबंध-विच्छेद करती है, उस समय 
वह पंचों के सम्पुख चूढ़ियाँ फोड़ डालती है । 

जबलपर के कोल हिंदुओं के समान मृतक-संस्कार करते हैं, किंतु 
लरका कोज्ञों की विधि इस प्रकार की द्ोती है--- 
ये लोग मुर्दे को जलाते हैं | दाइ-संस्कार के लिये 
सं दर लकब्ियाँ लाते हैं । शव छो गरम पानी से नहलाकर सारे शरीर में 
तेल और दल्दी लगाते हैं । कंघा देनेवाले भ्रच्छा सगुन देखकर उठाते 
हैं, और चिता पर शव के साथ उसके वस्त्र, कुछ द्रव्य, उसके कुछ गद्दने, 
शब्त्र और थोड़ा-सा भोजन रखकर उसे जज्ाते हैं। अग्नि-संस्कार 


अंत्येदिट-संस्कार 
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के दूसरे दिन अस्थि-संचय करते हैं । छोटी-छोटी अस्थियाँ गाड़ दी जाती 
हैं, और बाक़ी एक कोरे कलसे में रखते हैं। घरवाले उस पात्र 
को घर ले आते और उसे एश्वंत स्थान में रख देते हैँ । जितने 
दिन तक घर में अस्थियाँ रद्दतो हैं, उतने दिन तक रोना-घोना 
होता है | 
अच्छा दिन देखकर ये लोग अस्थियाँ उठाने का समारोह करते हैं । 

छुबद होते दी ढोल की आवाज़ से समस्त ग्रामवासियों को सूचना दे दी 
जाती है । आठ बालिकाएँ दं! क़तार में घर के द्वार पर खड़ी रहती हैं | 
मृतक की माता या स्त्री उस अस्थि-पात्र को छाती या माथे से लगाकर 
रोती हुई द्वार के बाहर निकल आती डै। आगे-आगे अस्थिवाहिका 
ओर उसके पीछे दो क़तारों में बालिकाएँ चलती हैं । पहली पंक्ि 
की बाजिकाओ्रों के द्वाथ सें एक-एक ख़ाली घड़ा रद्दता है । साथ में चार- 
पाँच पड़ोसी ढोल बजते हुए अग्रसर द्वोते हैं। यह बाजा शोक और 
विषाद-युक्त बजाया जाता है। बाजे की आवाज़ सुनकर, प्रामवासरी 
घर से बाहर निऊत्षकर द्वार के सम्मुख खड़े रहते हैं। निरटवर्ती 
प्रत्येक द्वार पर वह अध्थि-पात्र उतारकर नीचे रक़खा जाता है। लोग 
उसे श्रद्धा-पूवक प्रणाम करते हैं । इसी श्रकार जहाँ-जहाँ वह मृतक 
आया-जाया करता था ( जिस घारा, उपवन, खेत तथा घरों में प्रायः 
जाता था। ), वहाँ-वढाँ उस पात्र को फिराकर श्रत में जहाँ अस्थियाँ 
गाड़ने का निश्चय होता है, उस स्थान पर पहुँचते हैं। प्रायः गृह के 
निकट या उसके खेत में ए+ गड़ढा तेयार रखते हैं । पास ही एक विशाल 
शिला भो रखते हैं । घर के लोग उम्र गत॑ में चावल, पुष्प और ब्वव्य- 
सद्दित उस पान्न को रख देते हैं | मिट्टी से ढक देने पर २०-२५ मनुष्य 
मिलकर उस पर एक विशाल शिला रख देते हैं । यद्द कार्य करके सभी लोग 
नदी या पोखर में नहा-घोकर घर पहुँचते हैँ । घर को सफ़ाई कर लोग 
परानी हँडिया अलग कर देते हैं। घर में मृतक के नाम से पूजन आदि 
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करके एक बकरा मारते हैं, जिससे ग्रामवासियों की दावत द्ोती है । 
इस कार्य में कम-से-क्म साधारणातः: २५-३० रुपए खच होते हैं। 

गोंडों के समान आदि कोलों के अनेकों देवता हैं। घरती माता, 
मेंसासुर, ठाकुरदेव, दूल्दादेव भी पूजे जाते हैं । 
देवताओं के पूजन के लिये त्रका कोल वष में ७ 
पव मनाते हैं-- 

पहला पर्व 'देशौलीबोंगा! माघ-मास की पूर्णिमा को द्वोता है। इसका 
दूसरा नाम मदनोत्सव उपयुक्त दहोगा। इस पव के लिये प्रत्येक पहाड़ी 
मनुष्य उत्सुक रद्दता है । लोग इस पव पर उन्मत्त द्वो जाते हैं । इस 
अवसर पर पिता, माता, भाई, बहन आदि कुटु बियों की लज्ञा त्याग- 
कर आमोद-प्रमोद, गाली-गलौज करते हैं । सभी अ्रपनी प्रेयसी को लेकर, 
घर या जंगल में सुरा-पान करके विहार करते हैं । जो लोग कभी बुरी 
बात नहीं कहते, वे भी इस समय मुंद्द खोल बेठते हैँ। यहाँ तक कि 
पत्र पिता के सम्मुख अपनी प्रेमिका का चु बन लेने में नहीं सकुचाता । 
युवक-युवतियाँ अपनी-अपनी मंडली में पहुँचकर रास-कीड़ा करतों हैं । 
विवादिता अपने पति के साथ आनंद करती हैं, और अविवाद्िित भी 
कुछ समय के लिये अपनायन भूल जाते हैं। उनका विश्वास है, इस 
पव पर भूत-प्रेत आनंद करने के हेतु विचरण करने लगते हैं । इसलिये 
सभी लोग ( चाहे स्त्री हो या परुष ) बाहर जाने के समय लाठी 
लेकर चलते हैं | इससे भूत-प्रेत भाग जाते हैं । खुरा-पान, भोज और 
नाच में लोग रात्रि व्यतीत करते हैं । 

दूसरा पव '“वहबोंगा' ( मुंडा लोग सरहलबोंगा कहते हैं। ) चेन्र- 
मास में दोता है | इसे ुष्पोत्सव” कहना चाहिए । बालिकाएँ डपवन 
में पहुँचकऋर नाना भांति के पृष्प लेकर घर आती हैं। गृह-द्वार 
फूलों की मालाओं से सजाए जाते हैं। स्॒भी लोग प्ष्पों का श्र गार 
करते हैं । लोग दो दिन तक नाच-गाना करते हैं । इस अवसर पर 
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प्रत्येक ग़हस्थ कम-से-कम एक मुर्सी मारता है। इनका नाच भी गोंडों से 
मिलता-जलता है । 

तीसरा पर ज्येष्ठ-मास में 'डुमरिया पव! होता है । इस दिन कृषि-रक्षा 
के हेतु भत-प्रेतों का पूजन द्वोता है। लोग एक-दो मुर्गी मारकर इसे संयत्न 
करते हैं । 

चौथा पव आपएषाढ़ में 'हरिबोंगा' का त्योहार ड्ोता है। उस देवता के 
नाम से लोग एक मुग़ों, थोढ़ी-सी शराब और मुट्ठी-भर चावल चढ़ाते हैं । 

पाँचवा पब॒ श्रावण में “बहतोलाबोंगाः होता है। इस दिन प्रत्येक 
गृहस्थ कम-से-कम्त एक मुर्गी मारकर खाता और उसके पंख बाँधकर 
खलिहान में गाढ़ देता है । 

छठा पव॑भादपद में श्िंगबोंगा ( सूर्य देवता ) के नाम पर प्रत्येक 
कोल नया धान और सफ़ेद मुर्गा अपंण करता है; क्योंकि शुभ वस्तु ही 
सूय को प्रिय है, यह उनका विश्वास है । 

सातवाँ पर्व घान कट जाने पर अंतिम पव 'कलमबोंगा” कद्दलाता 
है। कोलों के पर्वों पर शराब, भोज, नाच आदि उत्सव होते हैँ। कोल 
मुंडाओं के प्रधान देवता सिंगबोंगा, बरुबोंगा, मुरंगवरुआ और पाटसारना 
हैं। मनुष्यों के पूजन में भेंपे की बलि और स्त्रियों के पूजन में मुर्गियाँ 
चढ़तो हैँ । जबलपर के कोलों के देवता हिंदू-देवता हैं | मुंडा कोल 
गाय, बेल, मेंसा, शूऋर, साम्दर, दरिण आदि सभी जानवरों का मांस 
खा जाते हैं, यहाँ तक #ि बंदर ओर शेर तक नहीं बचने पाते । छुआ- 
छूत का विचार इनमें भी है-- नीच वर्णों के यहाँ भोजन नहीं करते । 
जबलपर-मंडला के कोल गोमांसादि स्पर्श नहीं करते | वे लोग कुर्मी, 
तेली, अ्रद्दीर, कलार आदि जातियों के यहाँ खाते हैं । 

बालक का जन्म होते ही घर के अन्य लोग घर छोड़ देते हैँ, केवल . 
माता-पिता रहते हैँ, और उनको ८ दिन का अशौच 


रस्में 
इनकी कुछ रहता ह। पति दही र्मी के लिये भोजन आदि 


कोल, मुंडा, हो, दरका ४४. 


पकाता है। आठवें दिन घर साफ़ करके श्रर्थात्‌ घर की शुद्धि करके रहते 
हैं। ये लोग भी गोंडों के समान नाम रखते हैं । रजस्वला स्त्री पाँच 
दिन तक घर में नहीं आने पाती और न झ्िसी पर उसकी छाया पढने 
पाती है। मुंडा कोलों का गोंडों के समान जादू-टोना, भूत-प्रेतों पर 
अटल विश्वास है। इनकी अवक्ृपा से मनुष्य बीमार होता है। क्नेल 
डाल्टन ने इसका रोचक वर्णान किया है। बीमारी आते ही ये लोग 
'ससोछा को बुलाते हैं, और वह अपनी कला से यह बतलाता है कि उस 
बीमार पर किसकी अ्रवक्षपा हुई है | लोग माड़ फू क करके ही बोमारियाँ 
अच्छी करते हैं । कद्दत हैं, संबलपुर के मुंडा प्रेत दफ़नाने के पूवे 
उप्ते शराब से स्नान करवाते थे । उठानेवाले वहों बेठकर शराब पीते थे 
बाद में स्नान करके, तालाबों से मछली पकड़कर, घर लाकर खाते-पोते 
हैं । सूतक में ( आठ दिन तह ) ये लोग मांस नहीं खाते, हितु मछली 
खाते हैं । एक अगरेज़ ने इस जाति का विवरण देते हुए लिखा है कि ये 
लोग पराने ज़माने में मनुष्य-वध समारोद के साथ करते थे । ग्राम के नर- 
नारी ग्राम के बाहर एक पीपल के नीचे एकत्र द्वोते थे, और जिसका बलिदान 
करना द्वोता था, उसे उलटा बाँघ देते थे, और नीचे धीमी आग घुलगाते 
थे। इधर लोग चारों ओर नाच-गाना करते थे । थोड़ी देर बाद लोग उस 
प्रखाद को खा जाते थे । पर आजकल यद्द केवल कद्दानी हो रह गई है। ये 
लोग अन्य पहाड़ी जातियों के समान जातीय भंगड़े पंचायतों द्वारा 
निपयते हैं । 

ये लोग भी नाच और गाने के शौक़ीन होते हैं । आजकल ये लोग 
भी गोंडों के समान 'करमा'-शेली का द्ञाच करते हैं । स्त्री और पुरुष 
आमने-सामने खड़े द्वोते हैं, मध्य में ढोल बजानेवाले रहते हैं | ढोल के 
ठेक्रों पर स्त्री और पृरुष हाथ पकड़कर, म्ूम-कूमकर गोलाकार नाचते हैं। 
मर्द यदि एक पेर आगे बढ़ते हैँ, तो स्त्रियाँ एक पेर पीछे हृटती हैं । इसी 
क्रम से नाच होता है । 
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गोंडों के समान कोलों की उँचाई ५ फ़रीट ६ इंच द्वोती है । शरीर को 
बनावट गठीली, रूप-रंग में अधिक काले, नाक चौड़ी 
रूप-रग और भाषा (क छोटा-सा, ऊपर का ओऑंठ अधिक मोटा, ये 


सभी बातें द्राविढ्ञी-जाति की मिलती हैं, किंतु विद्वान लोग कद्दते हैं, ये 
लोग गोंडों के पूर्व यहाँ रहते थे। स्त्रियाँ अपने बालों को अच्छा 
सेवारती हैं, और आभूषणा-प्रिय हैं | गल्ले में छुतिया और नाना रंग के 
मनकों की मालाएँ पहनती हैं । द्वाथ में चाँदी या कॉसे के कढ़े या कंगन 
पहनती हैं । ६ गज़ी एकमात्र साड़ी से काम चत्न जाता है । छाती ढॉकने 
के लिये अन्य उपवस्त्र की ज़रूरत नहीं । कानों में वज़्नी करनफूल पह- 
नने से उनके कान लटक श्राते हैं । 

सर प्रियसन कट्ष्ते हैं, कोल, मुडारी, संताली, भूमिज और कोरवा 
आदि जातियों की बोलियाँ एक द्वी वंश की हैं। सन्‌ १६११ में केवल 
एक सदस्न के लगभग मु'डारी बोलनेवाले इस प्रांत में पाए गए थे। 
अन्य लोग हिंदी बोलते हैं| मंडला, जबलपुर और रीवाँ के कोल बघेली 
हिंदी और छत्तीसगढ़ के कोल छत्तीसगढ़ी हिंदी बोलते हैं । 

मुंडा कोल आज़ तक जंगली जानवर, कंद, मूल और फलों पर दी 
अपना जीवन व्यतीत करते थे । आजकल ये अन्य व्यवसाय करते हुए 
पाए जाते हैं ; उस पर भी अधिकांश लोग कुलीगिरी के लिये प्रसिद्ध हैं । 
जबलपुर के कोल मज़दूरी करके पेट पालते हैं, ओर छत्तीसगढ़वाले 
आसाम के चाय के बग़ीचों में कुली का काम करने के लिये जाते हैं । 
कई लोग पालकी ढोने का काम करते हैं । ये लोग कोट ( कचहरी ) का 
उपयोग प्रायः करते द्वी नहीं । 


] 
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चतुथे किरण 
कोरकू 


हिंदू-कोरकू--8 ९,६४६ 
मूल-कोरकू--८२,०६१ 


इस पड़ांड़ी जाति की आबादी अधिकतर बरार-कमिश्नरी, हुशंगाबाद, 
बैतूल और नीमाइड़-ज़िलों में है । विद्वन्‌ू लोग इनको मु डारी-वंश का 
मानते हैं | कोरकू-शब्द का अ्रथ उसी भाषा में--कोर का अथ मनुष्य 
और कू बहुवचन का प्रत्यय है। कनल डाल्टन लिखते हैं, कोरकू और 
कोरवा एक द्वी वंश के हैं । 

'मोबासी कोरकू” जरायम पेशेवर जाति है | मेज्घाट का अरण्यमय 
प्रदेश 'मोवास' कहलाता है । पुराने ज़माने में ये लोग अवसर पाकर, 
पहाड़ों से उतरकर, निकट्वर्ती ग्रामों को लूझकर चले जाते थे। इनके 
उपद्रवों से प्रजा त्रस्त रहती थी । उस समय के राजव श॒ इनके प्रबंध में 
असफल पाए जाते हैं | मुग़ल-सम्राट्‌ अकबर के मंत्री अबुलफ़ज़ल ने 
लिखा है, मेलघाट के कोरकू बरार में उपद्रव न करें, इसलिये सरकार ने 
उस्री जाति के १०० घुड़सवार और २०० सेनिक नोररी में रक्खे थे । 
मराठों के शासन-काल में भी इनके प्रबंध के लिये योजना की जाती थी। 
ऐतिहासिक कागज -पत्रों में 'तनखा मुवासी' का उल्लेख मिलता है, जिसका 
अर्थ यही है कि पहाड़ी प्रांत के कोरकुश्नों को शांत रखने के लिये राज्य 
की ओर से कुछ रक़में उनके सरदारों को दी जाती थीं ! पद्दाढ़ी घाटों के 
प्रबंध के लिये कई लोग चाकरी में रक्‍्खे जाते थे। प्रारंभ में अ्रंगरेज़ 
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सरकार को कुछ अड्चनें पढ़ीं, किंतु अब वे लोग शांति-प्रिय नागरिक. 
बन गए हैं | छोटा नागपर की शोर भी मोवासी कोरकू पाए जाते हैं । 
हिसस्‍लाप साहब मुवास-शब्द की उत्पत्ति 'महुवा'-शब्द से बताते हैं । 
मराठे लोग मोवासी का श्रथ “चोर से” करते हैं । 

गोंडों के समान कोरकओं में दो भेद 'राजकोरकू” और “मूल कोरक्‌' 
प्रधान हैं । राज कोरक्‌ अ्रपने को राजवंशी क्षत्रिय 
समभते हैं । उनका आचार-विचार, खान-पान, रस्म- 
रिवाज हिंदुओं के समान हैं, और वे अपने को हिंदू द्वी मानते हैं । 
पराने कोरक कभी-कभी अपनी उत्पत्ति की कथाएं भिन्न-भिन्न प्रकार की 
बतलाते हें। राजक्रोरक कद्ते हैं, “हमारे पुवज धारानगरी के राजपूत 
थे | हिसी समय वे शिकार के लिये घर से बाहर चल पड़े, और उन्होंने 
जंगल में हरिण का पीछा किया | वद्द दरिण भागता हुआ पचमढ़ी के: 
मद्ादेव के निकट पहुँचा । उस पर भी उन राजपूतों ने उसका पीछा करना 
न छोड़ा । श्रंत में प्राण बवाने के हेतु वह हरिण मद्दादेव की गुफा में 
घुस्त गया । तब तो उनको वहीं ठद्दर जाना पड़ा । थोड़े समय में स्वयं 
महादेव गफा के बाहर आए, और उन्होंने दरिण को छोड़ देने के लिये 
कहा । उन राजपूतों ने यह बात मान ली, किंतु भुख से व्याकुल होने 
के कारण उन्होंने खाने को माँगा । मद्दादेव ने उन्हें एक अ्रंजुली-भर 
चावल पकाकर खाने के लिये दिया । उन चावलों से वे राजपृत तृप्त हो 
गए, और उन लोगों ने वद्दीं रहने का निश्वय करके शंकर की अनुमति 
माँगी । तब से वे लोग महादेव के पहाड़ पर रहने लगे, और उनकी 
संतान राजकोरक! कहलाई । 

आदि-कोरक्‌ अर्थात्‌ मूल-कोरक्‌ अपना आदि-स्थान मद्दादेव का पहाड़ 
मानते हैं, और चढीं मद्दादिव ने इस जाति के आदि पुरुषा मूला और 
मुलह को पैदा किया था । ये लोग भी लंका के राजा रावण को मानते हैं । 
महादेव ने भीमसेन को पैदा किया, इसलिये तभी से मूला के वंशज रावण 
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के समान भोभसेन को भी पूजने लगे। सबसे प्रथम मद्ादिव ने सात नाज--- 
कोदों, कुट की, गर्गों, मंडगी, बराई, राला ओर घान--पेदा छिए। ये दी नाज 
इन लोगों का प्रधान खाद है | इन लोगों को “गरेथरिया' भी कहते हैं । 
पद्दाढ़ी कोरकूओं में चार भेद मुख्य हें--( १ ) मुवासी, ( २ ) 
जातियाँ और गोत्र “रिया, ( हे ) ह्मा ओर ( ४ ) बोंडोया । 
मुवासो-जाति के झंतगत कई गोत्र हैं, जिनझा 
विवरण अन्यत्र दिया गया है। इनके गोत्रों के नाम पशु-पक्ती, वृत्त- 
लताओं पर हो अधिकतर हैं | बावरिया-जाति के कोरक्‌ भंवरगढ़ (बैतूल्न- 
ज़िल्ले में ) के निकट पाए जात हैं | वाशिभ और अमरावती-ज़िलों में 
रूमा-जाति के कोरक रहते हैं, ओर पचमढी के आध-पास अंतिम जाति 
के कोरक । वर्धा की ओर 'भोषा! कोरकू मिलते हैं । मि० क्रास्थवेट कहते 
हैं कोरकू अपने को दिंदू मानते हैं । इनको प्रस्ये जाति में पहले 
३६ गोत्र थे, किंत अब यद संख्या बहुत कु बढ़ गई है । इनके गोत्रों 
के नाम--( १ ) श्रटकुल, ( २ ) भूरीरान, ( ३ ) देवढ़ा, ( ४ ) जंबू 
( जामुन-वृत्त ), ( £ ) कासदा ( नदी-तट ), (६ ) ताखर, (७) 
साकुम ( साग-बृक्ष ). ( ८) बनकू, ( ६) भोयर, ( १० ) बासम, 
( ११ ) मरसक्ोला, (१२ ) किल्लोमसम, ( १३ ) अकंदी, ( १४ ) 
तंदिल ( चूहा ), ( १५ ) छूथर ( खटमल ), ( १६ ) लोबो आदि । 
ये लोग समगोत्रवालों को भाई-बंद समझते हैं । अन्य गोत्रवालों से 
विवाद करते हैं। विवाह के पृ “बलि-दूदना'- 
५3७ संस्कार द्ोता है| लड़के के पिता के लड़की पसंद 
( कर लेने पर दो मनुष्य मध्यध्थ बनकर संबंध तय करते हैं। इस कार्य में 
अनेकों दिवत्त लग जाते हैं । जितने दिन अ्रधिक् लगते हैं, उतना दी 
अच्छा सम' जाता है| दायज्ञ का प्रश्न निपट जाने पर ( वधू शुल्क ) 
पंचायत द्वारा यद्द रकम ( १०-६० के लग भग ) निश्चित होती है । 
अधिकांश कोरक्‌ हिंदू-तरीक़े से वित्वद करते हैं । हिंदी और मराठी- 
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ज़िले की प्रथाएँ भिन्न-भिन्न हैं । विवाद्द के पूर्व गृद्द की सफ़ाई करके ये 
लोग भुमका ( पुजारी ) को बुलवाकर मुतुवा देव का पुजन करते हें । 
लड़के का ता बेर के बत्ष के नीचे जाकर अपने देवताओं को निमंत्रण 
देता है, और लोग उसके चारो ओर नाचते-गाते हैं । लढ़केवाले विवाह 
के लिये शुक्रवार, बुधवार या सोमवार को बरात लेकर लड़की के ग्राम में 
पहुँचते हैं । मंडप में ( जो कंबल से आच्छादित रहता है ) वर और वधू 
को लाकर उन पर पानी छिड़कते हैं । पश्चात्‌ वर वधू के गल्ले में सुतिया 
पहनाता है । यह द्वो जाने पर दोनो को रिश्तेदार उठाकर आँगन में तीन 
बार परिक्रम! कराते हैं, और दोनो एक दूसरे पर हल्दी लगे हुए चावद्न 
फेकते हैं । हुशंगाबाद की ओर भाँवरों का कार्य वर की चाची कराती है । 
विवाह दो जाने पर लोग घर के देवताओं का पूत्रन करते दें । बरातियों 
को शराब और भोज देने पर दूसरे दिन बरात बिदा द्वो जाती है । इनमें 
विधवा-विवाह और तलाक़ की प्रथा चालू है । 

ये लोग दिंदू-देवी-देवताओं को पूजते हैं । पचमढ़ी के महादेव प्रधान 
देवता हैं । इनके अतिरिक्त डोंगरदेव, बाघदेव, 
मुतुवा देव, कुनवर देव आदि अन्य देवता हैँ । इनका 
पुजारी भमक-जाति का द्वोता है। ये लोग दो तरद् के हैं--( १ ) परि- 
द्वार और ( २ ) भूमक । ये लोग जादूटोना और बीमारियों से लोगों 
की रक्षा करते हैँ । इनके पतन में बकरे और मुंगे चढ़ते दे । भूमक 
हिंदुओं के प्रामों में मी ग्राम-देवताओं का पूजन करते हैं, और ग्राम का 
प्रत्येक केसान उनकी जीविऋ के लिये कुछ देता है । 

थे लोग साधारणतया मुदे को गाढइते हैँ । मुदे का मध्तक दक्षिण- 
दिशा की ओर और स्राथ में दो पसे रखकर नंगे 
शरीर से दफनाते दूँ । दसवे दिन बाल बनवाकर 
शद्ध द्ोते हैं । घर की सफ़ाई करके “पितर-मिलौनी! और “सिदौली' 
करते हैं । बकरा आदि मारकर ये लोग बिरादरी को भोजन कराते हैं । 


कुछ रस्में 


मुतक-संस्कार 
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ये लोग गोंडों से कुछ ऊँचे द्वोते हैं । इनका रंग साधारण काला; नाऋ 
चौड़ी, पर निग्रो के समान नहीं, मस्तक छोटा, 
मूछों में अल्प केश रहते हैं ।ये लोग सत्यवादी 
और ईमानदार होते हैं । ये लोग भो ग्रब तक जंााल पर अवलंबित थे | 
हुशंगाबाद और छिंदवाडा-ज़िलों में इस वंश के कुछ ज़मींदार हैं । कृषि 
के अतिरिक्त बहुत-से लोग शिक्वार पर द्वी अपनी जीविका चलाते हैं । 
इनको भाषा मुंडारी-वश को है, उसी का नाम 'कोलरियन! है । । 


रूप-रंग ओर भाषा 


सिम पररथ८कता(अथा0,. पार पपहानकानमयन्‍ंधडइण८+;+कनमपयाजक 3. 


मुवासी कोरक्‌ 


मुवासी-जाति के कोरक्‌ छत्तीसगढ़ और मरारखंड में पाए जाते हैं । 
ये लोग डकैती तो करते हैं, पर चोरी करना पाप सममभते हैं । ये लोग 
कोरबा-जाति के यहाँ खाते हैं, पर विवाह-संबंध नहीं करते । कहते हैं, 
इस जाति के उत्पादक नागा भुइयाँ और नागी भुईयानी हैं । इस जाति 
में १६ कुनने हें-जसे मंगर, सेकुटमबार, सनवार, नागवंशी, पटेल, 
घटियार, मेनपुरिया, छिंगरठियां, अरहा, भुरिद्दा, पराशा, तिलोद्दिया, 
गुरहा, कनारी, घोकिया और कंपडिहा । 

छत्तीसगढ़ के मृवासी अपने को श्र 8 समभते हूँ । दिंदू देवताओं के 
अतिरिक्त इनके & प्रधान देवता हैं । उनमें “चितावरदेव” मुख्य है। इस 
देवता का निवास-स्थान चितावर-द्क्ष में हे । मुवासी बंगा इनका पजारी 
दोता है । बेगा वितावर-ब्रृक्ष के पौदे को लेकर, चीतल के सींग में 
भरकर उस सींग का मुख लाख से बंद कर देता है । रात्रि में मुवासी 
बेगा उस सींग को लेकर अपने यजम्तान के यहाँ पहुँचता है। वहाँ 
घरवाले उस सींग की विधिवत्‌ पूजा करते हैं। चितावर देवता उस 
सींग में प्रवेश करता है। प्रायः देखा जाता है, कुछ देर बाद ही वह 


२२ विध्याथटवी के »चल में 


सींग इिलने लगता है, और कमश: घूमने का वेग बढ़ता ही जाता 
है। लोग सममते हैं, यड्ट सब चितावरदेव की करामात है। पृजा-पाठ 
दो जाने पर बेगा उस वक्ष को सीग से बाहर निकलता है। पश्चात्‌ 
उम्त फाढ़ को सरसों के तेल में भूनकर उसका काजल बनाते हैं। 
लोगों का विश्वास है, इसके लगाने से भत-बाघा नहीं होती। चितावर 
के वक्ष बाँस के समान पेदा होते हैं । ये दो तरह के द्ोते हैं-- एक 
बालक चितावर ( लाल रंग का ) अर दूसरा बूढ़ा चितावर ( वाले रंग 
का ) | इस देवता के पजन में बलिदान करना अ[वश्यक है । 

मुवाध्तियों का दूसरा देवता घनश्याम कहलाता है। कहावत यह है कि 
यह घनश्याम सिरगजा-रियासत में एक गोंड राजा था। व द्धावस्था में राजा 
के एक पत्र हुआ | इसलिये उसका लालन-पालन बड़े चाव से किया 
गया । उसके विवाह के अवसर पर राजा “बड़कादेव” की पूजा करना 
भूल गया । परिणाम यह हुआ कि बढ़कादेव रुष्ट हो गया। भाँवरों के 
समय देवता ने ब्याप्र का रूप धारण कर राजा लाहा ठाकुर, राजकुमार, 
'पंडित घसियाजी ( परोदित ) और राजा को दोनो रानियों ( कछिया 
ओर अगिया ) को मार डोला। व पाँचों ही तब से देवता-रूप माने 
जाने लगे। बंगा पूजन के समय पॉचों का नाम लेता है । घनश्याम॒ की 
'पजा दशहरा और द्वोली में करते हैं । 

मुवास्ती कोरकू-जाति के प्रायः सभी रस्म-रिवाज छत्तीसगढ़ के कोरबों 
से मिलते-जलते हैं, इसलिये उनका विवरण यहाँ नहीं दिया गया। 


पंचम किरण 
कोरबा 


हिंदू-कोरबा--१८, ६ २४ 
पहाड़ी कोरबा--७,४८६ 


इस प्रांत की सभी पहाड़ी जातियों के हिंदू और मूल, दो भेद सरकार 
ने मदु मशुमारी के अवसर पर किए हैं । वास्तव में हम सभो पहाड़ी 
जातियों को हिंदू मानते हैं । कोरबा-जाति के लोग बिलासपर-क्निल्ले में 
पाए जाते हैं। मानव-शास्त्री इस जाति को गणना मुडारी - वंश 
में करते हैँ | उनका कहना है, कोरकू और कोरबा एक वश की दो 
शासएं हैं । सिरगजा, जशपर-रियासतों में इनको आबादी अधिक 
है | फारखंड के आदिवासी कोरबा अपने की उसी अंचल के निवासी 
मानते हैं । 

इस जाति के चार प्रधान भेद पाए जाते ह--( १ ) अगरिया, ( २ ) 

इनके भेद दंड, ( ३ ) हक ( ४ ) पदढ़िया या बे बरिया । 
क्‍ डिहरिया आमों में निवास करके कृषि करते हैं। 
पहढ़िया जंगल-निवासी हैं, और वे लोग “बबरिया' भी ऋद्लाते हैं, 
क्योंकि इनकी किसानी अधिकतर 'बंवर'-तरौके से होती है। कोढ़ाखू भी 
इसी वंश के जान पदते हैं । ( कोड़ा का श्रथ युवा मनुष्य होता है। ) 
इनके गोत्रों के अनेकों नाम पशु-पक्ती और जंगली पदार्था के नामों पर 
ही पाए जाते हैं। डदादरणाथ श्राम, धान, शेर, बीछी, नाग, पशुना, 
सूड़ी भ्रादि । मूढ़ी कहते हैं कि उनके प्‌वंज मुर्दे की चार खोपढ़ियों का 
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चूहद्दा बनाकर भोजन पकाते थे, इसलिये उनके व शज्र मूड़ी कहलाते हैं + 
समगोत्री भाई-बंद होते हैं । 

डिहरिया ( डीह ) अब ग्रार्मों में बसकर किसानी करते हैं । वे लोग 
ओरबों की उत्पत्ति गो मेंल-स्थान 'खुरिया' मानते हैं। वे कद्दते 

हैं, जिस समय डनके पूव जों ने सिरगुज्ा-रियासत में 

प्रथम बस्ती की, उस समय यह प्रदेश घने जंगलों से व्याप्त था । इनके 
पूव जों ने द्वी यहाँ मनुष्यों को बसवाया । जंगली पशुओं का विशेष उपद्रव 
होने से इन लोगों ने उनको डराने के हेतु भयंकर आकृतियाँ बनाकर 
बाँसों के सहारे अपने खेतों में टाॉग दी थीं। इन आकृतियों को देख- 
कर जंगली पशु उस स्थान से भाग जाते थे । कुछ वर्षों बाद बड़ेदेव ने 
यह सोचा कि यदि इन आक्ृतियों में जान डाल दो जाय, तो लोगों के 
दमेशा के कष्ट बच जायेंगे, और जानवरों का उपद्रव कम हो जायगा । 
इसी कारण बड़ेदेव ने उन श्ाकृतियों में जान डाल दी। तब से वे 
लोग जंगल के निवास्री हो गए । कोरबों की उत्पत्ति वे लोग इस प्रद्मर 
बतलाते हैं । 

पहाड़ी कोरबा देखने में राक्षस-से डरावने जान पढ़ते हैं । वे कष्णु- 
अप आरएस गठोले बदन, मुंह चपटे और बलवान होते 

हैं।मि० डाल्टन ने अ्ंगरेज़ी में हस जाति का 

सुदर विवेचन किया है । साधारणतः कोरबा पुरुष उँचाई में सवा पाँच 
फ्रीट और स्त्रियाँ ४ फ़रीट, ६-१० इंच होती हैं | पुष्ष प्विर पर लंबी 
चोटियाँ रखते हैं। सर ग्रियसन कद्दते हैँ, कोरबों की बोली 'आपुरो बोली!” 
से निकट का संबंध रखती और वह संताली मुंडारी से मिलतो-जुलती है। 
संताल लोग इन्हें 'मांजही' कदते हैं। डिदरिया श्रब तो बहुत कुछ सुधर 
गए हैं, और उनकी बोलौ, रस्म-रिवाज, खाना-पीना, ७त्तीसगढ़ी-शेली 
का दो गया है | पहड़िया अब भी अ्रसभ्य-से दिखलाई देते हैं। वे 
जंगलों में छोटे-छोटे प्राम बसाकर बेवर की कुछ खेती कर लेते हैं, किंहु 
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अधिकतर शिकार और जंगली कंद-मूल तथा पक्षों पर निर्वाह करते हैँ । 
इनके शत्र घनुष, बाण, भाला, कुल्हाड़ी श्रादि हैं | मद के लिये एक 
पंचा और स्त्रियों के लिये ६ गज्ञी साड़ी पर्याप्त है। २-३ वर्षों से 
अधिक एक स्थान पर नहीं रद्दते-स्थान-परिवतंन प्रायः किया 
करते हैं । । 

आजकल्ष भी ये लोग समगोत्रियों में विवाद नहीं कर ते । सरकारी अफ़- 
सरों ने लिखा है--“कोरबा ज्म्मीदारी में पहाड़ी 
कोरबा कभो-कभी अपनी बदन के साथ विवाह कर लेते 
थे ।” प्रत्येक कोरबा को विवादह्द के लिये वधू-शुल्क ढेना आवश्यक है। यहद्द 
रक़म १५ से २५ रुपए तक होतो है । प्रायः युवक और युवतियाँ अपना 
विवाद्द निश्चित करते हैं। माता-पिता से केवल सम्मति ले ली जाती 
है | एक पुरुष प्रायः कई शादियाँ करता दै।ये लोग भुझ्याँ लोगों के 
समान विवाह-संस्कार करते हैं | विवाह्द पर ब्राह्मण की श्रावश्यता नहीं 
होतो--घर की स्त्रियाँ दी सारा काय निय्टाती हैं । बच्चा होने तक स्त्री 
झपने पति के साथ रहती है, बाद में अलग रहने ज्गती है। प्रत्येक 
स्‍त्री अपने खाने-पीने तथा वस्त्रों का प्रबंध स्वयं करती है । इतना ही नहीं, 
बल्कि स्त्री को चौथ।ई अंश पति को देना पढ़ता है। यही कारण है उनके 
बहु-विवाह का । जिस पुरुष की जितनो अधिक स्त्रियाँ होती हैँ, वह उतने 
ही आराम से अपनी ज़िंदगी बिताता है । जो मनुष्य अपनी स्त्री को 
त्याग देता है, उप्ते पाँच दिवस तक पंचों की मेज़वानी करनो पढ़ती है । 
बड़े भाई के मर जाने पर विधवा भोजाई अपने देवर के साथ संबंध कर 
लेती है । तलाक़ की प्रथा इनमें है । इनके यहाँ विवाद्द आदि के अवसर 
पर मांस और घान की शराब खब चलती है। उराबों के समान इनके 
यहाँ के अविवादित बालक और बालिकाएँ रात्रि में 'घुमकुरिया' में जाकर 
सोती थीं, किंतु ग्राम के ऐसे स्थान अब नष्ट हो चुके हैं। धुमकुरिया के 
विषय में विशेष विवरण उँरावों के १९च्छेद में दिया गया हे : 


इनके विवाह 
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पुराने ज़माने में कोरबा जहाँ मरता था, वहीं गाड़ दिया जाता था, 
ऊतु श्रब मरघट में जाते हैं। दफ़न-क्रिया प्रायः 
जंगल में द्वोती है । मुर्दे का सिर दक्षिण दिशा की 
ओर रहता है। उसके वस्त्र, हथियार और खाने के लिये थोड़ा-सा भात 
रखकर म॒दे को गाढ़ देते हैं । ऊपर से साल-बृत्त की डालियाँ रख देते 
हैं । यहाँ से लौटते समय अधबीच में घर का सयाना थोड़ी-सी आग 
जलाकर उस पर प्रेत के निमित्त घी छोड़ता है। उस समय जंगल से 
जो आवाज़ सुनाई देती है, वह मतात्मा की समझी जाती है। श्वष से 
कम अवस्थावाले बच्चे वट-वृद्चध के नीचे गाड़ दिए जाते हैं । छत्तीसगढ़ 
की प्राय: सभी पदाड़ो जातियों के रस्म-रिवाज, खान-पान आदि एक दूसरी 
जाति से मिलते-जलते हैं । 

इनके कई देवता हैं--जपे 'दूल्हादेव' | गोंड और कोरबा, दोनो 
उश्चके पूजक होते हैं । खुरिया रानी सबसमें प्रधान 
समभी जातो है | इसके विशेष पूजन में निकटबर्ती 
ग्रामों के लोग ४०-५० भेंसे, बहुत-ले बकरे और मुग़ मारते हैं । 
ठाकुर देवता की कृपा से लोगों को अन्न मिलता है । इसकी मनौतो से' 
हैज़ा ओर माता का प्रकोप शांत होता है। ये ल्ञोग तीन उत्सव प्रतिवर्ष 
मनाते हैं --( १ ) पूस की पूर्रमासी को 'दवयान'-उत्सव होता है । 
( २ ) कुंवार में नवान्न ( नयाखाई ) त्योहार-द्वोता है, क्‍योंकि इस समय 
किसानों के यहाँ मोट/ घान कटऋर घर आ जाता है । (३ ) होली तो 
सभी का अंतिम वर्ष का पर्व है। इनके त्योहारों पर शराब और बलिदान 
की अधिकतार इती है । 

कोरबा धनुष चलाने में निपुणा होते हैं। उढ़ती चिड़िया और भागते 
हुए जानवर इनके तोर के निशाने से बच नहीं सकते | 
शिकारी जाति होने से इस कला में इनके यहाँ का 
बच्चा भी निपुण द्ोता है | बंदरों को जिस प्रह्चार जंगली फलों की पहचान 


मुतक-संस्कार 


देवता ओर त्योहार 


शिकार 
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होती है, उसी प्रकार प्रायः प्रत्येक पहाड़ी कोरबा वृत्त को देखकर जान 
लेता है कि अमु कद खाने योग्य है या नहीं । थे लोग आज्ञ भी डकेंती 
करते हुए पकड़े जाते हैं, पर चोरी नहीं करते । स्त्रियाँ और पुरुष, दोनो 
मुंड-के-मंड डाका डालने जाते हैं । इनकी डकेती प्रायः पथिकों पर या 
अरद्दीरों के जानवरों पर होती है । मनुष्य-वध इनके लिये साधारण बात 
है। डकेती के लिये प्रस्थान करते समय 'सगुन! देखना प्रधान बात 
है | सगुन कई प्रश्ार से देखे जाते हैँ । उदाइरण के लिये--जेपे मुग्नों 
के सम्मुख थोड़े-ले चावल फेकने से वह उन्हें चुग कल्लेती है, तब समभते 
हैं, अच्छा मान हाथ लगेगा। बच्चे का रोना ख़राब सममा जाता है | 
एक अधिकारी ने यह कथा इसप्रकार कही है--“एक कोरबा जिस समय 
घर से रवाना होने को था, उसका २॥ वर्ष का बच्चा रो पढ़ा । उसने बढ़ा 
असगन माना, और क्षढ़के को उठाकर एक पत्थर पर पटक दिया, जिससे 
चह चूर-चूर हो गया ।” 

शिकार में जाते समय ये लोग अक्सर कह्दानियाँ कहते हुए रास्ता तय 
करते हैं, और समभाते हैं, इससे शिकार में सफलता 
प्रिलती है। सरकारी कमचारियों ने ऐसी कहानियों 
के नमूने भी दिए हैँ-... (एक ग्राम में ७ भाई आपस में बड़े प्रेम से रद्दा 
करते थे । उन सबसमें छोटे का नाम चिल्हड़ा था। एक दिन शिकार करने 
के द्वेतु सातों भाइयों ने हाँका किया । वे सभी चारों ओर रास्ता घेरकर, 
अपने हथियारों को ्ेकर छिप गए । भाग्य-वश चिल्हड़ा जिस ओर बेठा था, 
उसी तरफ़ से वद्द जानवर भाग निकला, और वह न मार सक्रा । शिकार 
द्वाथ से निकल जाने पर उसके श्रन्य भाता क्रोधित होकर कहने लगे-- 
“हम लोग दिन-भर से भूखे हैं, ओर तेरा निशाना ख़ाली गया।” चिल्दबा 
चुप रहा । उन भाइयों ने माहुल की रघ्सियाँ बनाकर एक थेला तेयार 
किया, और उसी में उसे बंद करके पास की नदी में फेक दिया, और वे 
संब भाई घर लौट गए । थोड़ी देर बाद एक साम्हर नदी में पानी पीने 


कहानियाँ 
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आया | आहट सुनकर चिल्दड़ा ने बोरे के भोतर से कहा--'दे साम्दर दादा, 
इस बोरे को सूखे में कर दे, तो मैं तेरा उपकार मानूगों ।' साम्हर को 
दया आ गई । उसने अपने सींगों से उसे सूखे में कर दिया । सूखे 
में आते ही उसने फिर कहा--'मुमे बोरे से निकाल दे ।! साम्दर ने 
उस बोरे का मुख अपने दांतों से खोल दिया। चिल्हढा बाहर निकल 
आया | उसने सोचा, इस बोरे में साम्दर को पऋड़ना चादिए, श्रतएव 
उसने कहा--'हे साम्दर भाई, देख तो, यह बेरा कितना बड़ा है ।! 
सरल स्वभाव से साम्हर उस बोरे में घुस गया । चिल्हड़ा ने उस 
बोरे का मुंह बंद कर दिया। साम्दर को उसके उपकार का बदला उसने 
इस प्रकार दिया | चिल्हड़ा उस बोरे को कंघधे पर उठाकर घर ले गया । 
उसे आते देखकर श्रन्य भाइयों ने सारा हाल पूछा | वृत्तांत सुन लेने 
पर उन्दोंने भी विचार किया कि यदि हम लोग ऐसा करें, तो अनायास 
ही बहुत-सा शिकार मिल जायगा। उन्होंने जंगल में जाकर माहुल की 
रस्सी के बोरे बनाए, ओर प्रत्येक भाई एक-एक बोरे में घुस गया । 
चिल्हड़ा उन बोरों को अच्छी तरह बाँधघकर नदी में फेक आया। 
परिणाम यह हुआ कि वे लोग नदी में डूबकर मर गए। चिल्हढ़ा घर 
लौट गया, और आनंद से जीवन बिताने लगा ।”! 

यह कोरबा-जाति की ज्ञातीय कदह्दानी है, जिससे उनकी मनोवृत्ति का 
पता चलता हे । 

दूसरी कद्दानी इस प्रकार है --“एक साहुकार के १२ पुत्र थे। 
विवाह हो जाने पर वे लोग व्यवसाय के हेतु कदर गए। एक्र दिन 
भिक्षा माँगता हुश्रा एक बेरागी उस साहू के यहाँ पहुँचा । साहू जब 
भिक्षा ठेने लगा, तब उस साधु ने इनकार करते हुए कह्ाा--भिक्षा 
में तुम्हारे पुत्र या पुत्र-वधू से ही लुगाँ।' साहु ने भित्ता देने के लिये 
अपनी बहू से कट्दा | मिक्षा देने को बाहर आते ही बरागी उसे लेकर 
भाग गया । तब तो वद्द साहू बहू की खोज करता हुआ उस साघु के 
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आश्रम में पहुँचा | उसने अपनी बहू को माँगा । उस बैरागी ने कद्दा-- 
तू क्या करेगा १ उसने साहू को उत्ता समय पत्थर बना दिया । जब पुत्र 
बाहर से लौट आए, तो वे भी क्रमशः खोज करते हुए उस साधु के 
आश्रम में पहुँचे , और वे वद्दीं पत्थर बना दिए गए । अंत में सबमे छोटा 
लड़का रह गया । बद्द भी खोजने के द्वेशु घर से चल पढ़ा । वह बेरागी 
के आश्रम में न गया, और समुद्र लाँघकर किनारे के एक वृक्ष के नीचे 
बेठ गया । वहाँ रायगीदन और बाटगीदन पत्तियों के बच्चे घोंसले में रहते 
थे । एक सप उनको खाने का यत्न कर रहा था। उस लड़के ने ज्यों ही 
यह दृश्य देखा, उसने सप को भार डाला, और उन पक्षियों के बच्चों की 
रक्षा की । जब उन बच्चों के माता-पिता घर आए, तब उन्होंने सारा 
वत्तांत कह सुनाया, और कद्दा--“'जब तक उस युवक का बदला चुकाया 
न जायगा, तब तक हम लोग पानी तक न पिएगे ।? पक्षियों ने उस्त लड़के 
से पुछा--“पतुम क्या चाद्दते हो *” लड़के ने कद्दा--में सोने का तोता 
सोने के पींजरे में चादता हूँ।' वे पक्षी उड़ गए, ओर थोड़ी देर में 
उन्होंने सोने के पींजरे में एक तोता ला दिया | उस तोते को लेकर वह्द 
लड़का घर लौट गया । घर पहुँचते द्वी वह बेरागी दौड़ता हुआ साहूकार 
के घर पहुँचा, क्योंकि उस पॉजरे में उसका जीव रहता था। लड़के ने 
बेरागी का नाचने की शत पर पीजरा लौटा देने को क़बूल किया । ज्यों 
ही वह नाचने लगा, स्यों ही उसके हाथ-पेर टूटकर गिर गए । उस लड़के 
से उस साधु को अंत्येशिकी, और तोते के प्रभाव से उसे वहो शक्ति 
प्राप्त हो गई । उसने उस रुथान पर जाकर उन पत्थरों पर हाथ फिराया, 
और पिता-सद्दित उप्तके सभी भाई जीवित द्वोकर घर लोट गए । इस 
प्रकार वह साहूकार घर आकर आनंद से रहने लगा ।” 

ये क्षोग गोड़ या कंबर के यहाँ तो खाते हैं, पर ब्राह्मणों के यहाँ 
नहीं । पहाड़ी कोरबा के दह्वाथ का पानी पिरगुजा- 


ते 
ऊँडे जात सियासत के अन्य हिंदू ग्रहण करते हैं । जनन-मरण 
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का अशौच १० दिन का मानते हैं। इन लोगों का विश्वास है, जक 
ज़्् के कन्या होतो हे, तब वद्द ग्राजी सास या सास का स्वप्न देखती 
है। पुत्र दोने पर सघुर या अजिया सपुर का स्वप्न देखती है | विवाद 
होने के पूर्व प्राय: लड़कियाँ सारे शरीर को ग॒दवांती हैं । स्‍त्री या १रुष 
केशों को कटवाना अच्छा नहीं सम झते । पहाड़ी कोरबा सभो पशु, पक्षो 
या जंगल के जानवरों का मांस खाते हैं, यहाँ तक कि कुत्त और बिल्लियाँ 
भो नहीं बचतीं | जंगल में ये लोग अपनी मोपड़ियाँ ऐसे स्थानों में 
बनाते हैं, जदाँ सावारण मनुष्य नहीं पहुँच पाते । 

कनल डाल्टन ने इनकी नाव-शली का वर्ोणान किया है । नाच के समय 
प्रायः मर्द अपने धनुष और बाण भी ले लेते हैं । गोलाकार के मध्य में 
बाजा बजानेवाले अपने वाद्य बजाते दूँ । स्त्रियाँ भी भाग लेतीं हैं । इस 
नाच का परिचय भुश्याँ-जाति के नाच के वर्णन में दिया गया है । 

कुदाखओं की एक पृथक्‌ जाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये लोग 

कुड़ाखू.र्प्तव में कोरकू और कोरबों की शाखा में हैं, पर 
कृषक द्ोले के कारण इनकी शआर्थिक दशा पहाड़ियों से 
अच्छी है । ये लोग एक दूसरें के यहाँ खाते-पीते हैं, पर विवाइ-संबंध 
जाति ही में सीमित है । ये लोग अपना आदि स्थान 'मालटप्पा” मानते 
हैं।ये लोग कद्दते हैं, पुराने समय में मालटप्पा में उनके पूवज़ों का 
एक जोड़ा रद्दा करता था | बहुत दिनों बाद उनके एक संतान हुई, 
जिसने जंगली कांदे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाया । इसी कारण 
उसकी संतान कुद|खू ( खोदनेवाले ) कद्दलाए । इस मूल-परुष का नाम 
“ुसाई बालक' कहते हैं, और आज तक प्रत्येक कुडाखू उनका पूजन 
करता है । इनका रहन-सहन कोरबों से मिलता-जुलता है। इसलिये 
उसके दोहराने की हम आवश्यकता नहीं समझते । 





पृष्ठ किरण 


भुमिया, शुइयाँ या भ्रुईंहार 
दिदू-भुसिया--३६, ६५४० 
पहाड़ी भूमिया-- १८,६६१ 


भूमिया, भुइयाँ, भुइंहार या भूमिहार आदि जातियाँ आय और द्राविड 
जातियों के अंतगत व्याप्त हैँ | हमारे प्रांत की पहाड़ी जातियों में यह 
एक प्रमुख जाति है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अ्रंतगत केंवकर, गांगपुर, 
बुनई और बामरा के राजतिलक इसो जाति के सरदारों द्वारा होते हैं | इससे 
यह सिद्ध द्वोता है कि इन राज्यों के स्थापित होने के पूच उस भू-भाग में 
इसी जाति का आधिपत्य था। भूमिया शब्द भूमि का द्योतक है । 
सिंहभूमि की ओर भूमिया अपने को 'पवन के पूत! कहते हैं । पवन- 
पत का तात्पय हिंदू-देवता हनुमान्‌ से हैं । इस जाति 
का एक देवता ऋषयासन' कहलाता है । ऋक्ष 
भल्लुक इस जाति का निर्वाचक था। इमारे प्रांत के भूमिया अपने को 
पांडवंशी कहते हैं । इनमें से अधिकांश लोगों का रहन-सहनस हिदुश्नों के 
समान हो गया है, तथापि पद्दाढ़ी भ्रंचल के पहाड़ी भूमिया आज तक 
ज्यों-के-त्यों हैं । पांडुबंशियों ने अब तो अपना संबंध महाभारत के पांडवों 
से जोड़ लिया है। वे लोग अरब यह कहने लगे हैं कि मद्दाभारत के 
पश्चात्‌ पांडवों की दो गर्भवती स्त्रियाँ देवयोग से दक्षिण कोसलल की ओर 
भाग आई, और यहाँ एक के पुत्र और दूसरी के कन्या हुई । कालांतर में 
दोनो का विवाद हो जाने से उनकी जो संताने हुईं, वे ही पांडुव शी हैं । 
इस बात का समर्थन इनकी एक प्रथा करती है। प्रतिवर्ष फाल्युन-मास 


पांडुवंशी 
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की प्रतिपदा को प्राय: प्रत्येक भमिया णँचों एंंडवों की पूजा करता है । 
उस दिन प्रत्येक घर में पुजन के लिये कम-से-कम्र एक मुर्गी मारी जाती 
है, और पांडवों का वद्द प्रसाद घरवाले खाते हैं । भमिया अपने को 
अब पांडुब'शी कद्दते हैं । 

हमारे प्रांत के पांड्वशी १२ गोत्रों के अ्रंतगत अनेकों कुलों सें विभा- 
जित हैं । उनके कुलों के नाम वृक्ष, लता, जीव-जंतु 
आदि के नामों पर पाए जाते हैं। समगोत्रियों में 
विवाह करना निषिद्ध है, किंतु ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों के साथ विवाह 
दोते हैं | यह प्रथा तो हिंदुओं के श्रतगत अनेकों जातियों में प्रचलित 
है| लड़के-लड़कियों का विवाह-संबंध प्रायः माता-पिता तय करते हैं । 
प्रेम-विवाह बहुत दो कम द्वोते हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत-से बाल-विवाद 
होते हैँ | वाग्दान ( सगाई ) के अवसर पर, अर्थात्‌ विवाह तय करने के 
लिये, लब़के का पिता दो बोतल धान की शराब और > रुपए लेकर 
लड़क्रोवाले के यहाँ पहुँचता है । वहाँ वद्द बिरादरीवालों. को बुलवाता है । 
सभी लोग मिलकर विवाह की सारी बाते तय करते हैं । सब कुछ तय 
द्वो जाने पर लड़के का पिता १०-१६ दिन के लिये लड़की को घर लिवा 
ले जाता है । लड़की ससुर के यहाँ रहकर सारा काम-काज करती है । 
इसके बाद लड़के का पिता उस लड़की को पिता के घर पहुँचा आता है । 
उस समय लड़को का प्रिता अपने समधी को दो बोतन् शराब और पाँच 
रुपए बदले में देता द्ै, और बिरादरीवालों के सामने वद्द लड़की नई चूड़ियाँ 
पहनती है। रात्रि में भोज और नाच-गाना डोता है । विवाह की तिथि 
इसी समय निश्चित होती है । सगाई हो जाने पर लड़के का पिता लड़की 
को फिर घर लिवा ले जाता है । यदि लड़की के छोटी बहन हुईं, तो वह 
भी साथ जाती है । जब लड़की घर पहुँचती है, तब वद्द जोड़े के सद्दित 
एक पाट पर खड़ी होती है | घर की सुद्दागिन स्त्री उन दोनो के पर धोकर 
घर के भीतर लिवा ले जाती है | शाम को लड़केवाले के यहाँ जाति-भोज : 


विवाह 
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होता है । १-६ दिनों बाद लड़का लड़की को लेकर ससुराल पहुँचता है। 
साथ में वह अपने गृह से कुछ नाज, वस्त्र और शराब ले जाता है । 
४-५ दिन लड़के को घर में रखकर सघुर उसे कुछ उपद्वार के सदह्दित 
बिदा कर देता है । 

विवाह को तिथि निश्चय करने के लिये घर का सयाना लड़कीवाले के 
यहाँ शरात्र, सरसों, हल्दी आदि लेकर पहुँचता है, और वहाँ उसकी 
'पहुनाई होती है । बिरादरीवाले एकत्र द्वोइर विवाह को तिथि निश्चित 
करते हैं । इनके यहाँ विवाह अगदन, माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख 
ओर ज्येष्ठ के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को द्वोते हैं । धनिक लोग 
'पंडित का उपयोग करते हैं, किंतु सब -साधारण के यहाँ सुद्दागिन स्त्रियाँ 
और ग्राम का मुखिया विवाद्द के ध्वारे काये निपटाते हैं। नियत लग्न पर 
लड़केवाले बरात सजाकर लड़कीवाले के यहाँ पहुँचते हैं । उनका प्रबंध 
लड़कीवाला करता है । द्वाचार के समय दोनो समधी आँगन में 
परस्पर मिल-जुलकर एक द्वी कंबल पर बेठ जाते हैं | कुछ समय बाद 
चह अपने दामाद को मंडप में लिवा ले जाता है। उस समय लड़कोवात्ने 
की ओर से दो हाँडो शराब, लड़की और उसकी बहनों के लिये साढ़ियाँ, 
सास के लिये दो रुपए भेंट के, मामा के लिये एक घोती और एक रुपया 
नक़द देना आवश्यक है । वर-बंधू को पीले वस्त्र पहनाकर मंडप में लाते 
हैं । लड़फी का प्रिर खुला रहता है । भावज गाँठ बांधती है, जिसका नेग 
'एक रुपया है । मंडप के मध्य में एक स्तंभ गड़ा रहता है, जिसकी 
परिक्रमा मध्य में भावज खड़ी द्वोहर कराती है । परिक्रमा के समय आगे 
लड़की, मध्य में भौजाई और पीछे लड़का रहता है । भाँवरें हो जाने पर 
भावज वधू को माँग में सिंदूर लगाती है । उसी समय लड़के का मामा या 
भाई आकर वधू का छिर ढक देता दै। यह दोने पर भावज वर और 
वधू को ख्विचड़ी ब्विलाती है । ये ही विवाद को मुख्य रस्में हैं । बरातियों 
को खिला-पिल्नाकर दूसरे ही दिन लड़को के सद्दित बिदा कर देते हैं । 
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ये लोग मृतक को प्रायः जलाते हैं, किंतु ग़रीबी के कारण कुछ लोग 
गाड़ते भो हैं । मुर्दा उठानेवाले को प्रायः १० दिन 
का सूतक रहता है । दसवें दिन क्षोग श्रपना घर 
साफ़ करके शुद्ध द्वोते हैं। मर्दों के लिये मुंडन कराना आंवश्यक है | 
उसी दिन एक मुर्गी मारकर उसका रक्त प्रत्येक कंधा देनेवाला अपने कंधे 
पर लगाता है। मृतक-संस्कार-संबंधी अन्य बातों में इस जाति ने भी 
शूद्र-जाति के सस्कार अपना लिए हैं । 

हिंदू-भूमियों के दो त्योद्दार प्रधान हैं--( १ ) करमा और (२ ) 
होली। करमा का त्योहार कुंवार की एकादशी को करते 
हैं । उस दिन लोग दिन-भर उपवास करके रात्रि में 
कुम्हड़े का साग और रोटी खाते हैं । शराब पीकर लोग राश्रि-भर नाचते- 
गाते हैं । मर्द बढ़े-बड़े माँदर ( ढोल ) लेकर खड़े होते हैं, और सामने 
एक क़तार में औरतें खड़ी होकर, एक दूसरे का द्वाथ पकड़कर, फुक-सुक- 
कर गाती हुई मर्दों की तरफ़ बढ़ती हैं । श्र, जब औरतें गाती हुईं बढ़ती 
हैं, तब मर्द माँदर बजाते हुए चार-छ कदम पीछे दटते हैं । इसी क्रम से 
बाजे के ठेके पर स्त्री और पुरुष, दोनो नाचते-गाते हैं। इन लोगों की 
बोली छत्तोसगढ़ी हो जाने से इनके गीत प्रायः हिंदी ( छत्तोसगढ़ी ) में 
होते हैं । करी कन्‍्याएं ऐसे समारोह में सिर खोलकर नाचती-गाती हैं । 

छत्तीसगढ़ में करमसेन ( करमा ) देवता का पृजन अन्य हिंदू भादों 
छुदो १५ को करते हैं । लोग जवारा बोते हैं, और हफ़्ते-भर तक पूजन, 
उपवासादि करके यहद्द उत्सव मनाते हैं। श्रत में वह सामग्री नदी में 
प्रवाद्ित कर दी जाती है। करमा गीत कहे प्रकार के होते हैं७ ।__ 
ह ६48 करमा गीत 

हाल राजा बंधो जोतले कदली कछारे ! 
काहे न हारपति हरवा बनाए ; काहे न कुररी छोलाए । 
सोने के हारपति हरवा बनाए ; रूपेन कुरी छोलाए। 


मतक-संस्कार 


अन्य बाते 
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भूतियों का दूसरा त्योहार द्ोली है। इस दिन भी वे लोग उपवास 
करके रात्रि में फलाहार करते हैं। कुछ ज्ञोग मांसादह्वार को भी नहीं 
छोड़ते | होली जलाकर , लोग शराब में मस्त होकर रात्रि-भर नाचते-गाते 
हैं। नाचनेवाले मद अपने द्वाथ में एक-एक डंडा लेकर गोलाकार खड़े 
होते हैं, और घूमते हुए, एक दूसरे के डंडे पर चोट करते हुए नाचते- 
गाते रद्दते हैं । यों तो इन लोगों ने भी हिंदुओं के सभो त्योहार अपना 
लिए हैं । 
पांडबों की एक शाख्रा आज भो जंगलों में आनंद करती है । उनका 
पहाड़ी-पांडुवंशी निर्वाद जंगली कंद-मूल-फल श्र जानवरों के मांस 
पर होता है | जंगली पदार्थों को बेचकर उसपे 
अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं । ये लोग तल्लेंटी के लोगों से 
संपक भी कम रखते हैं। ये लोग अपने को आज भी दिदू नहीं 
कहते । इनके विवाह-संस्कार, जनन-मरण तथा अन्य रघ्में कोरबों से 
मिलती-जुलती हैं । ये लोग भी कई मोत्रों में विभाजित हैं । 
ये लोग २०वीं सदो में भी हल से ज्ञमीन जोतना पाप सममते हैं । 
डाही की खेती जंगली जातियाँ दो प्रकार की खेती करती हैं-- 
(१ )बेवर और ( २ ) डाही । और , दोनो तरीकों में 
कुछ श्रंतर पाया जाता है । बेत्र का विवरण आगे दिया गया है । डाह्दी की. 
बेज्ञा माँ दारपति दरवा बंघार ; मेंसन माँ कुररो चलाए। 
मेंसन हारपति कुरी चत्काए ; बाँघेला केदल्नी कदवारे। 
बाँधी बे घाई के भएका सीयारे ; वोय डाले मनरुचि धाने । 
बोएला हारपति मनरुचि घान ; उपजेल्ा कुरंग पसेहरा। 
न कहूँ सेघएजा बदली उनोश ;न कहूँ बे दिया चुहाए। 
मर जाये उरई रे मर जाथे चिरई ; मनहे के कोन बिसाँते। 
कर जोरे हारपति बिनती बिनोव थाव; सुनो जन महीपाले । 
लेव-केव राजा तुम हरवा बंघायला ; मर जाथे सबो संसार । 
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खेती इस प्रह्भार होती है--फाल्गुन-मापत में पहाड़ी भूमि या पहाड़ के 
ढालू चौरस स्थान के वक्षों को न काटकर केवल डालह्नियाँ छाँट डालते हैं, 
और वहीं उन्हें खुख्लाते हैं । ये सब सूख जाने पर वेशाख-ज्येष्ठ में उनको 
जला देते और सारी राख उस्री खेत में फैला देते हैं। वर्षारंभ 
के पूव द्वी वे लोग उम्त भमि में बितरी, मिफरी, चोना , अरहर, धान 
आदि बो देते हैं । ऐसी फ़सल को डाही कहते हैं । इस फ़सल से जो 
कुछ नाज द्वो जाता है, उसी पर वर्ष भर तक वे निभर रद्दते हैं । 

ये लोग पक्क शिकारी होते हैं । इनके हथियार धनुष फरसा, भाला 
ओर कुल्हाडी हैँं। बाण चलाने का निशाना कभो 
नहीं चूक्रता । शिकार के तरीके कई तरह के होते 
हैं । जानवर के भागने के रास्ते पर दो-चार मनुष्य वृक्षों की आड़ में 
दथियार-सद्दित छिप जाते हैं । जानवर को १०-१५ मनुष्य हाँका करके 
पीछे से भगाते हैं । साथ में बाँसुरी या ढोल की आवाज्ञ से लोग पीछा 
करते हैं । वह पशु भागता है, किंतु नियत स्थान पर पहुँचने पर श्रन्य 
लोग आक्रमण करके उसे मार डालते हैं । यदद श्राखेट का एक खाधा- 
रण तरीक़ा दे । 

तालाब की मछल्ियाँ मारने का इन्हें अच्छा शौक है | मछलियों को 
मारने के हेतु पहले ये लोग उस तालाब में थूहर-वृत्त का दूध छोड़ देते 
हैं, जिसमे वद पानी मछलियों के लिये विधघेला हो जाता है, और वहाँ 
की मछलियाँ इससे मर जाती और बाद में उतराने लगती हैं | लोग 
उन्हें चुनकर घर ले आते हैं । 

इस शिकार का एक दूसरा तरीक़ा भी है । रात्रि में मशालें जलाकर 
पानी में पेंठते हैं | द्वाथ में एक डंडा रहता है। प्रकाश के कारण 
मछुलियाँ ऊपर आकर तैरती हैं । तब ये लोग डंडे से उन पर चोटें करते 
हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं | उनको एकत्र करके ये लोग घर आा 
जाते हैं । 


ग्रन्य बातें 
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प्रायः प्रत्येक शिक्कार में जाते समय ये लोग अपने एच देवता 
“मुसवाध्ी/ की मनौतो करते हैं । इस देव के भोग को 'पूर्वा' कहते 
हैं। शिकार के जानवर के सब अंगों का थोड़ा-सा मांस लेकर, आग में 
भूनकर उपे पत्तों से दबा देते हँ । यह प्रसाद देवता के अतिरिक्त अन्य 
कोई नहीं खाता । यद्दी 'पूर्वा-प्रसाद! है । 

फ़्सल कट जाने पर ये लोग “नया खाई” का त्योहार करते हैं । 
उसी दिन से नवीन अज्ञ खाना शुरू करते हैं । शराब पीकर आनंदो- 
त्सव मनाते हैं । इनका एक देवता “बढ़ावन” प्रायः वृक्षों के तले निवास 
करता है । उसके प्रसाद में ये लोग बकरा मारकर उसकी खाल तक खा 
जाते हैं। उनका विश्वास है, डाइन या भूत-प्रेतों का निवास पीपल 
ओर वट-ब्रक्ष पर रहता है। इनके पूजन में ये लोग सिंदूर, टिकुली, 
इल्दी, चूढ़ियों और नारियल चढ़ाते हैं। ये लोग अधिकांश बीमारियाँ 
माढ़-फूककर अच्छी कर लेने का यत्न करते हैं । इसके लिये बंगा या 
गुनियाई बुलवाए जाते हैं | प्रायः बेगा बीमार के समीप बेठकर, राख 
लेकर मंत्रों से बीमारी दटाने का यत्न करता है। वह एक सूप में एक 
दीपक जलाकर मंत्र पढ़ता हुआ सूप दिलाता है । इस अनुष्ठान से रोगी 
न अच्छा हुआ, तो समझ लेते हैं कि वह मर जायगा, और फिर उसे 
कोई दवा नहीं दो जाती । यों तो समस्त देद्वाती भारतवाशियों का आज 
भी जादू-टोने पर पूरा विश्वास है । 

द्राविद्दी-जातियाँ रजस्वला स्त्रियों के स्पर्शाध्पश-विवे रु पर अधिक 
लद्धय रखने के कारण अपने मकानों में प्रायः दो द्वार रखती हैं । 
दूसरा द्वार प्रायः रजस्वक्ञा स्त्रियों के आने-जाने के लिये रहता है । 
ये उसकी छाया तक पड़ना ख़राब समझती हैं । रजस्वला पाँच दिन तक 
अशौोच में रहती है। वह अलग मिट्टी के पात्र में खाती और 
भूमि पर सोती है । गह-कार्यों में उसका कोई उपयोग नहीं होता । 
यदि कोई भूमिया रजस्वला रुत्री को स्पश कर ले,तो उप्ते २१ 
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दिन का »शौच रहता है, और वह देव-कार्यों में भाग नहीं ले 
सकता । 

गर्भवती टश्त्रियाँ प्रायः मिच और खटाई नहीं खातीं । बच्चा होने पर 
स्‍त्री एक वष्र तक हरी भाजी नहीं खातो, क्योंकि उससे दूध कम द्वो 
जाता है। बच्चे को चावल के भूसे का उबटन लगाया जाता है । लड़के 
का पिता स्वयं तेज़ छुरी से नाल काटकर, किनारी आदि मिट्टी के घड़ें 
में बंद कर छींद-वृत्त के नीचे गाड आता दै। १२वें दिन नामकरण 
के लिये बगा बुलवाया जाता है । वह इस बात की जाँच करता है कि 
उस घर के किस पुरुखा ने अवतार लिया है। बेगा मंत्र पढ़ता हुआ 
प्रत्येक पुरखा के नाम पर थोड़े-ले चावल अलग रखता जाता है, और 
जिस पुरखा के नाम पर रकखे हुए चावल पूरे तीन हिस्सों में बेंट 
जायें, वही नाम, उस बालक का रक्‍्खा जाता है। इन ज्लोगों के पूजन 
में बकरे और मुर्से प्रचुर संख्या में मारे जाते हैं । 

पांड-बंशियों का रूप-रंग और शरीर की बनावट उरोंबों से मिलतो- 
जुरूती है । ये लोग हृष्ट -पुष्ट »र »। फ़ीट के होते हैं। इनमें मंडारी- 
वंश के सभी चिह् मिलते हैं । वतंमान समय में इनको भी श्रार्थिक 
दश। शंचनीय है । प्रायः किसानी और मज़दूरी करने लगे हैं । 


भरिया 

विद्वान त्ोग इस्र जाति को भूमियों को एक शाखा मानते हैं | भरिया 
अपने को हिंदू ही कहते हैं | इनकी जन-संख्या ६६,६५७ है, जिनमें से 
२८,६८५ केवल जबलपर-ज़िले में बसते हैं । इनके अतिरिक्त १८,६६१ 
पद्दाड़ी भरिया मंडला, घिंदवाड़ा और विलासपर-ज्षिलों में भी पाए जाते 
हैं । भरिया-जाति की मूल-बोली श्रव लुप्त दो चुकी है, इसलिये उसका 
पता लगाना कठिन-सा है, क्योंकि यह जाति अब हिंदी-भाषा बोलती है । 
. इतिहास से पता चलता है कि युक्त प्रांत के पूवी भाग पर “भर'- 
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जाति का राज्य था| इसलिये कुछ विद्वान भर और भरिया को एक ही 
मानते हैं । जनभ्रति के अनुसार ये लोग भी अपने को “पांडुव शो' मानते 
हैं। कहते हैं, महाभारत के अवसर पर अ्रज न ने कौरवों से युद्ध करने 
के हेतु मुटी-भर भर-नामक तृंग्रा से इस जाति को उत्पन्न किया; और तभी 
पे ये लोग 'भर-व शी' कह्ठलाने लगे | ये लोग अबना मूल-स्थान महोबा 
से लेकर क्ंधवगढ़ तक मानते हैं। संभव है, यह प्रांत किसी काल में 
'भर-प्रांत' कहलाता हो | कुछ लोग यह अनुमान करते हैं कि त्रिपुरी के 
कलचुरि-नरेश राजा करो ( ३० सन्‌ १०४०-५० ) इसी ( भर-वंश ) के 
होंगे। पर ऐतिहासिक कसौटी पर यह बात नहीं जंचती । यह्द संभव है कि 
त्रिपुरी की सेना में भर-जाति के सेनिक अधिक हों, पर कलणुरि ओर 
भरिया एक नहीं दो सकते । 

मे लोग अब तो पूर्ण रूप से हिंदू ही हैं । जबलपुर की ओर प्राप्- 
देवताओं के पुजारी ये द्वी लोग होते हैं । भरिया वास्तव में भार ढोने में 
मज़बूत हैं, और खदानों में मज़दूरी करके पेट पालते हैं। इनमें ५१ गोत्र 
प्रचलित हैं । 


सप्तम किरण 
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जन-संख्या ( इस प्रांत में ) ३०,१६६ 


अब यह जाति अपने को हिंदू द्वी कहती है। इस जाति की अधि- 
कता नोमाड़, खानदेश, राजस्थान और गुजरात में है । 
विद्वानों ने इस जाति के विषय में बहुत कुछ लिखा 
है | कहते हैं, यह शब्द द्वाविद्ञी-भाषा के बिल” शब्द से भायां है । 
प्रसिद्ध विद्/न्‌ टालेमी ने इनको फिल्लिती (2]ए]॥८८) कहा है । मिल्ल 
या भोल शब्द का प्रयोग बहुत पीछे का जान पड़ता है। सन्‌ ६०० 
में संस्क्ृत-साहित्य-दपणकार ने लिखा है-- 
“आ्रभीर शाबरी चापि काष्ठपत्रोपजीविषु ।” 

काष्ठजीवी, आभीर ओर पत्रोपजीवीगण शाबरी-भाषा में बातचीत करते 
हैं । एक विद्वान ने आभौर शब्द से भीर, भीरसू और भील शब्द 
खोज निकाला है । कद्दने का तात्पय यह कि भील ही आभीोर हैं । प्राचीन 
काल में आभीर लोग लकड़ी संग्रह करके जीविका चलाते थे, और यह 
परंपरा आज भी देखने में श्रा जाती है। पर आभीरों को भोल मान 
लेना सयुक्तिक नहीं । भिन्न-भिन्न पराणों में व्यांघों की अनेक कथाएं हैं । 
उनमें व्याधों के रूप-रंग, खान-पान का जो विवरण पाया जाता है, उससे 
यह सिद्ध हे कि व्याध और भील एच्चे द्वी हो सकते हैं | भागवत के 
अनुसार यदुव शी श्रोकृष्ण को मृत्यु एक ब्याध के बाण से हुई थी। द्वारका- 
घोश हृष्ण की रानियों को ( अजु न के साथ हस्तिनापर जाते हुए ) रास्ते 
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में व्याधों ने दी लूटा था। मद्दाभारत में द्रोशाचाय और उनके व्याघ 
शिष्य की कथा मिलतो है । उस व्याध ने द्रोण की मूर्ति सामने रखकर 
धनुविदाा सीखी थी, कितु गुरु-दक्षिण। में उसे अ्रंगूठा काटना पढ़ा था । 
कहते हैं, इसी कारण यह जाति श्याज भी धनुष चलाने में अंगूठे का 
उपयोग नहीं करती । पुराने ज़माने से' यह जाति आज तक परस्वापह्टरण 
ओर दस्युता में आमोद-प्रमोद करती हुई आ रद्दी है । 

' इस जाति का आदि -स्थान, हमारे मतानुसार, राजस्थान के मेवाढ़ की 
अरणयमय भूमि है | यों तो समस्त राजस्थान और गुजरात के पहाड़ी 
अंचल में ये लोग पाए जाते हैं। किसी समय ये लोग मेवाड़ का शासन 
करते थे । इनका राज्य सोसोदियों ने पाया, और तब से आज तक 
मेवाड़ के राणाओं का राजतिलक भील सरदार द्वारा द्वी द्वोता है । 
जब तक यह संस्कार नहीं द्वोता, तब तक राज्याभिषेक सिद्ध नहीं होता। 
ये लोग वीर, साहइसी और विश्वास्त-पान्न हैं । धनुष और बाण इस जाति 
का प्रधान शस्त्र और जोविका का साधन है । ये लोग आततायी पर जिम 
प्रकार रोष प्रकट करते हैं, उसी प्रकार शरणागत के प्रति श्रनुरक्त भी 
रहते हैं; अर्थात्‌ सबस्व देकर आश्रित का भला करने में तत्पर रहते हैं । 
राजपूत पहाड़ी जातियों को जंगली समभते हैं, पर वे लोग अपने मालिक 
के लिये सवबसव देने को सदैव तत्पर रहते हैं । 

मुसलमानों और मराठों के शास्न-काक्न में ये लोग डकेती का भी 
व्यवस्ताय करते थे | इसलिये राज्य में शांति रखने के हेतु इन्हें कठोरता 
से दमन करना पढ़ता था। पर उन शासकझों ने पहाड़ी जातियों की 
जीविका का प्रश्न कभी नहीं छुलमाया | जीविका के हेतु उन्हें डकेती 
या अराजकता फेलाने का अवसर पिलता था। ये लोग भी यद्दी मानते 
थे कि इेश्वर ने उन्हें डकेती, पथिकों को लूटने ओर मनुष्यों को मारने 
के लिये उत्पन्न किया है। श्रेगरेज्ञी द्वोते द्वी दमारे प्रांत में इनको 
जीविका का प्रश्न सरकार ने सुलमाया | ये लोग कृषि करने की ओर 
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आकृष्ट किए गए, और सेकढ़ों भीलों को कोतवाली का कारय सौंपा गया। 
परिणाम यह हुआ कि पचास वर्ष में ये लोग अपनी परंपरा भूल गए, 
ओर अब ग़रीब किसान बनकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं । किंतु रियासती 
प्रजा वास्तव में श्राज भी दरिद्वता में है । इनकी वर्तमान बोली में गज- 
राती श्रौर राजस्थानी शब्द हैं, और कहीं-च॒द्टी कुछ छोंक मराठी-भाषा के 
शब्दों की है, किंतु ऐसे शब्द बहुत ही थोड़े हैं । इनकी आदि द्वाविड़ी 
भाषा का तो अब पता ही नहीं चलता । 

पुराने भील अपनी उत्पत्ति. इस प्रकार बतलाते थे--“पुराने युग में 
एक समय भगवान्‌ शंकर ( मद्दादिव ) व्नो में अमण करते हुए थक्तित 
हो गए । सोभाग्य-वश उसी अ्रएय में एक सुदरी रहती थी । उसने 
मद्दादेव का आदरातिथ्य करके उनकी सेवा की । महादेवजी उसके साथ 
कई दिन तक रहे, इसलिये उससे कई संताने हुई, जिनमें से एक पुत्र 
महान कुरूप था । उस्नने एक दिन भगवान्‌ के प्रिय वाहन नंदी को मार 
डाला । यह वृत्तांत पाते दही मद्दादिव ने क्रोधित द्दोकर उसे जंगल में 
खदेड़ दिया । उसने एक जंगली स्त्रो से विवाह करके बह्ीीं श्रपना जीवन 
व्यतीत किया, और उसी की संतानों में भील हैं ।” 

ये लोग अपने को मद्दादेव का “चोर” मानते हैं । प्रायः सभी पहाड़ी 
जातियों की उत्पत्ति की कथा एक समान है । 

आप देखंगे, प्रायः सभी पद्दाड़ी जातियों के गोन्न निरूटवर्तोीं पद्दाढ़, 
नदियों, वन-पशु, वन-वृक्ष और लताओं के नामों पर 
द मिलते हैं। यही प्रकार भीलों के गोतन्रों का है । 
इनके भी सेंकड़ों गोत्र समस्त पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। 
हमारे प्रांत के भीलों के कुछ गोत्र इस प्रकार के हैँ--जाबुनिया, 
शोहनिया, आँवलिया, मेहदा, मोरी, घोड़मारथा, मासरथा, सनियान, 
घट्टिया, सोलियां, मोहरिया, मावली, सीसोदिया, पेंवरिया के समान ६० 
गोन्न हैं । यह भी देखने में आता है छि प्रायः सभी पहाड़ी जातियों में 


इनके कुल 
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अन्य जातीय लोगों के संपक से कुछ वर्णसंकरी नाम मिलते हैं, अर्थात्‌ 
दो जातियों के संयोग से एक तीसरी जाति निर्माण हो गई है। उदाहर- 
शार्थ भीलों को ही लीजिए । राजपूत और भीलों के संयोग से जो संतानें 
हुई, वे अपने को राजपूत कहती हैं । मुसलमानों से जो वरणसंकरी जाति 
हुई, वह “टदवी' कहलाती है | वे ज्ञोग कहते हैं, हम लोग औरंगजेब 
के समय में मुसलमान हुए हैं । इसी प्रकार कई गोंड-घश के लोग मुसल- 
मान कहलाते हैं। अब तो प्राय: सभी पहाड़ी जातियों में क्रिस्तान 
पिलते हैं । 
भोलों का विवाद्द समगरोत्र, माता के गोत्र और पितामही के गोत्र में 
इनक िंवाँ€् नहों होता । इनमें ब।ल-विवादह प्रायः कम होते हैं । 
माता-पिता को विवाह करने की चिंता कम रह्दती 
है। इनमें लड़के का पिता लड़की की मेंगनी करता है। विवाह तय 
करने के लिये लड़के का प्रिता दो पात्रों में शराब लेकर लड़कोवाले 
के यहाँ जाता है । उस समय ग्राम के पंच आकर वधू-शुल्क का फ़ेसला 
करते हैं । साधारणतः ३० से ६० रुपए देने पर काम चल जाता है । 
आपसी सभी बातें तय हो जाने पर कन्या का पिता शराब के दोनो पात्र 
पत्तों से ढक देता है | इस समय का दस्तूर दो आने का है । लड़की का 
भाई आकर उन पत्तों को उलट देता है, और उसे दस्तूरी मिलती है । 
इसी को वे लोग 'सगरी” कहते हैं । सगरी का अर्थ वाग्दान है। कन्या 
का पिता एक भेंसा या बकरा मारकर खिलाता-पिलाता है ।इनके रस्म- 
रिवाज हिंदुओं के-से हैं | इनके सभी प्रसंगों पर मद्य-मांस की प्रचु- 
रता रहती है । वाग्दत्ता कन्या को जब कोई भील लेकर भाग जाता है, 
डस समय कन्या-पतक्तवाले उससे बदला लेने में नहीं चुकते । जब तक पूरा 
बदक्ा नहीं ले लिया जाता, तब तक मर्द चेन नहीं पाते । इसमें 
लोगों के घर-द्वार तबाह द्वो जाते हैं, और कई जानें जाती हैँ । इपलिये 
यह जाति मानापमान की ओर सतक रहती है । यदि प्रेम-वश कोई भील- 
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युवती घर से भाग जाती है, तो भगानेवाले के घर पर वे लोग तुरंत ही 
धावा करते हैं । घरों में ग्राग लगाकर, मनुष्यों और स्त्रियों का अपमान 
करके मारने में नहीं चक्ते । कभी-कभी ऐसे मंगड़े वर्षों तक चलते हैं । 
इनके अधिकतर भगड़े अब भी पंचायतों द्वारा निपटाए जाते हैं । पंचा- 
यत अपराधियों को दंड देती है । प्रायः पंचों को शराब-सहित भोज देना 
गवश्यर है । 

सगरी के निपटने पर लड़के की ओर से लड़की के लिये ( एक साड़ी, 
एक श्रेंगरखी और एक कमरबंद ) आभषणा मेजे जाते हैं | इस समय 
लड़की उन वस्थुओं को धारणा करके पंचों के सम्मुख आ्राती है। वहाँ ग्राम 
के स्त्री- पुरुष एकत्र किए जाते हैं । इसी समय लड़की का पिता अपने समधी 
से वधू शुल्क ( दहेज़ ) को रकम लेता दे । बाद में लोग खान-पान में 
लग जाते हैँ। लग्न-तिथि पंचायत हीं तय करती है । इनके विवाद्द 
माघ, फाल्गन, चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और अगहन में होते हैं, 
ओर विवाह के दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार अच्छे सममे जाते हैं। 

लग्न-तिथि पर बराती सज-घजकर, गाड़ियों में बेठकर लड़क्ीवाले 
के ग्राम में पहुँचते हैं । ग्राम की सोमा पर दोनो पक्त के लोग एक दूमरे से 
मिलते-जनते हैँ, और वहीं कन्या का पिता दामाद को तिलक कराकर 
जनवासे में लिवा ले- जाता है। बरात या तो संदर द्रत्ष के नीचे या 
मकान में ठहराई जाती है, जहाँ पानी आदि का सुपास रद्दता है । प्रायः 
संध्या के सम्रय बरात सजाकर वर मंडप में पहुँचता है । वहाँ पहुँचते दी 
बर अपने शस्त्र से मंडप में एक छिद्र बना देता है । उसी समय एक बकरे 
का बल्लिदान करना आवश्यक है। उस खन को स्पर्श करके वर मंडप के 
भीतर पहुँचता है । मंडप के मध्य में एक रतंभ गाड़ दिया जाता है 
जिसमें हरी डालियाँ लगी रहती हैं । गाँव का मुखिया या वद्ध स्त्रियाँ 
ग़रीबों के यहाँ विवाह के संस्कार निपटा देती हैं । वर और वधू , दोनो 
हाथ पकड़कर उप्त स्तंभ की ७ बार परिक्रमा करते हैं। विवाह के दू सरे 
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या तीप़रे दिन कन्या का पिता बरातियों को भोज देता है । समस्त बरातो 
शराब पीकर भोज में सम्मिलित द्वोते हैं । रात्रि-मर नाच-गाना होता 
रहता है | वर-वधू , दोनो एक अलग कामरे में रक्खे जाते हैं । दूसरे 
या तीमखरे दिन कन्या को ल्लेकर बराती घर वापस लौट जाते हैं । वहाँ 
पहुँचने पर लड़के का पिता समस्त ग्रामवालों को खिलाता-पिलाता है । 
विवाह को अन्य रस्में निम|डी ढंग की हैं । 

विधवा-विवाद्द को ये लोग “नातरा' कहते हैं । नातरा करने के लिये 
पुरुष को ४०-५० रुपए खचचे करने पड़ते हैं । पति के मरने पर हें 
दिन स्त्री चूड़ियाँ फोड़कर बाला उतार देती है | छोटा भाई प्राय: अपनी 
भावज को स्त्री बनाने का दक़॒दार समझा जाता है । 

घनिऊ भील मुर्दे को जलाते हैं, कितठु पहाड़ी इलाक़े में लोग गाड़ 
देते हैं । गाड़ने के समय ये लोग शव का मस्तक 
दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं । पास द्वी प्रत के 
लिये दद्दी और चीनी प्िलाकर भोजन देते हैं | शव-सस्कार कर 
आने पर गाँव के प्रत्येक घर से एक-एक रोटो आती है। 
घरवाले उसी को खाते हैं, अर्थात्‌ उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया 
जाता । तीसरे दिन मृतात्या को भोजन अपण करते हैं। १२वें दिन 
मृतक के सारे कभ उनका सोपा या ओमा घर आकर कराता है । इस 
कम को कराट' कहते हैं । जाति-वनोज और शराब आदि में लगभग 
२००-३०. रुपए खच हो जाते हैं । इस अवसर पर दो भौल पलाश की 
लकड़ा ध अनईइ बजाते रहते हैं । इसके प्रभाव से मृतात्मा भोपा के 
शरीर में प्रवेश करता है । भोपा जो कुछ माँगता है, घरवाले उसे पूरा 
करने का यत्न करते हैं । प्रायः यद्द देखा जाता है कि म्ताव्मा मरने के 
समय जो कुछ प्रकट करता है, प्रायः उससे मिलती-ज्ुलती बातें भोपा 
कद्दता है । माँगी हुई वस्तु को पुरोद्दित सूघकर फेक देता है। यह दो 
जाने पर उनका परोद्दित मृतऊ के पितरों का श्राह्मान करके उन्हें घी-दूध 


मृतक-संस्कार 
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आदि भोज्य पदार्थों से तुप्त करता दै। उसी दिन शाम को भीलों के 
योगी पहुँचते हैं, और वे भो मंत्रों से पितरों को ठृप्त करते हैं। इन 
सबको कुछ देकर घरवाला बिदा करता है । इनके बिंदा हो जाने के बाद 
जातीय भोज में मय-मांध खूब चलता है । रात्रि-भर ( यदि मृतात्मा इृद्ध 
हुआ ) नाच और गाना करते हैं । 

ये लोग हिंदू-देव और देवियों को पूजते हैं। नीमाड़ में ये लोग 
खेंडोबा को पूजते हैं। जादूटोना और भूतों-प्रेतों 
पर शटूट श्रद्धा रहती है। बीमारी के अवसर पर 
जानकार घर आकर म्लाइ-फूंक और भनौती करता है । इनके पूजन में 
पशु-बलि करना आवश्यक है । प्रायः भेंसे, बकरे और मुर्गियाँ ही मारी 
जातो हैं । इनमें दिंदुओं की बहुत-सरी बातें घुस गई हैं, इसलिये हम 
उन्हें दोहराना आवश्यक नहीं समझते । 

भील परस्वापहरण और दस्युता में प्रमोद का अनुभव करते हैं, किंतु 
स्त्रियाँ उतनी द्वी परोपकारिणों और दयालुता दिखाने का अनुराग रखतों 
हैं । इस जाति को श्रोसतन्‌ उँचाई ५॥ फ्रीट, वर्णा गद्दरा श्याम, नाक 
सामने चौड़ी फेली हुई, ओंठ कुछ मोटे, हाथ छोटे, परों की बनावट 
सुडील और कष्टसहिष्णु दोते हैं | केश रखने के ये शौक़ीन हैं | ब्लियाँ 
सर्षाकार ओर देखने में उच्च जातियाँ की अपेक्षा कुरुप द्वोतीं हैं । सम्रांत 
महिलाएं पेर से घुटने तक पीतल या चाँदी के कड़े पहनती हैं । इस 
जाति को स्त्रियाँ अन्य पहाड़ी जातियों की स्त्रियों के समान श्र 
छातियाँ खुली नहीं रखती । 

ये लोग गाय को पवित्र मानते हैं । शूकर और गाय-बे लों को छोड़- 
कर सभी जानवरों का मांस खाते हैँ | शराब इस जाति में पवित्र समझी 
जातो है । जंगली कंद मूल और फलों से पूर्ण परिचित दोते हैं । 
वास्तव में इन्हें 'बनपत्र' कट्टना चाहिए। जंगली रास्ते और पहाड़ की 
चोटियों पर चढ़ने में चपल होते हैँ । सरकारी प्रबंध से प्राचीन काल में 


अ्रन्य बाते 
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ज़िस स्वतंत्रता से ये लोग वनों में विचरण करते थे, अब नहीं करने पाते, 
इसलिये अरब ग्रामों में बसते हैँ । चोरी से शराब तेयार करने के मामले इन 


पर प्रायः चला ही करते हैं । 


अषप्टम किरण 
उराँव ( मुढा ) 
हिंदू उराँव- ४६,२२६ 
पहाड़ी उराँव --९३,२६६ 


मु डाओं की एक शाखा उराँव है । इनकी अधिकतर आबादी छत्तीसगढ़ 
और उड़ियाने में है । मिशनरियों के सहल्लों उराबों को क्रिस्तान बना लेने 
से अरब इनक्की जन-संख्या घटती जा रही है । 

सन्‌ 3४ से मध्यप्रांत की रियासतें अलग कर देने से अब इस प्रांत में 
उरोंवों की संख्या १०-१ २सदस्त से अधिक नहीं है। 
ये लोग अपने को 'कुरख' कद्द ते हैं ।फ़ादर डेहन ने 
इस जाति पर खोज-पूण निबंध लिखा है। वह अनुमान करते हैं कि यह 
जाति कर्नाटक की ओर से यहाँ आकर बसी है । उस समय ये लोग तोन 
खूटों ( श्रेणियों ) में विभक्त थे--१ मुंडा, २ पाहन और ३ मद्दत्तो । 
किसी समय में उक्त तीनो के पुवेज एक ही थे । हमारे प्रांत में उराँबों के 
दो प्रधान भेद कुरख ओर किसान हैं । बंगाल और उद़ियाने की ओर ४ 
श्रेणी के हैं--वरग, धानक, खरिया, खेंडरो और मुंडा | ये लोग ७३ 
गोत्रों में विभक्क हैँ#, और उन गोत्रों क नाम वक्ष, लता, पशु-पक्षियों के 
नामों पर ही पाए जाते हैं । 


प्रारभिक परिचय 


49 गोत्रों के नाम जसे तिरक्की ( चुहिया ), एका ( कछुआ ५ 
क्वाकढ़ा ( क्कड़बग्घा ), बाघ, गेडे (हंथ ), खोएपा ( जंगली 
कुत्ता ), मिनकी ( मछली ), घिर्रा ( गिद्धदरो ) भ्रादि । 


उरांव ( बुडा ) पः& 


इन लोगों के पहाड़ी मकान प्रायः छोटे, घास-फूस के होते हैं । इनके 
जंगली ग्रामों में एक “धुमकुरिया” बनाई जाती है । 
अब तो यद्द कद्दानी-सी जान पढ़ती है, किंतु सिर गुजा- 
(रियासत के जंगली अंचल में कह्दींऋहीं श्राज भी स्थित है। उस कुटिया 
में प्राय: अविवादित बालक और बालिकाएँ रात्रि में सोती थों, या लड़- 
कियाँ थ्राम की विधवाशओं के यहाँ रात्रि-भर रद्दती थीं | पाँच-छ वर्ष की 
अवस्था होने पर प्रत्येक उरांव बालक के बाएँ दंड पर अग्नि द्वारा जला- 
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संस्कार द्ोने पर लड़के ओर लड़कियाँ घधुमकुरिया में सोने के लिये जाने 
लगती हैं । यहाँ की बातें प्रकट करना पाप सममभा जाता है। प्रायः लड़के 
ओर लड़कियों के विवाद्द ऐसे स्थानों में निश्चित दो जाते हैं। युवक 
और युवतियाँ, दोनो मिलकर, यहाँ गाना-बजाना करके मनोरंजन किया 
करते हैं। कर्नल डाल्टन ने इस संबंध में रोचक वरणन लिखा है । पर वें 
बातें सब भूतकाल की द्वो गई हैं, अब तो कभी-कभी कह्दानी के तौर 
पर प्रेम-कद्दानी खुनने को मिल जाती है । 

पहाड़ी जातियों में उरव प्रायः ग्राम के ग्राम में विवाइ-संबंध नद्ीं करते। 
समगोत्रियों में विवाह न द्ोने से प्रायः माता-पिता 
विवाह-संबंध तय करते हैं । लड़के का विवाह प्रायः 
4६ वर्ष के ऊपर और कन्या का १४ वर्ष के बाद ही द्वोता है। यह 
भी देखने में आता है कि नाच-उत्सव या मेल्ले में युवक अपने पसंद की 


विवाह-संबंध 
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युवती को चुनकर भावी पत्नी का निर्वाचन करता है। लड़की पसंद आने 
पर लड़के का पिता वधू-शुल्क निश्चित करने के लिये लड़कोबाल्े के 
यहाँ पहुँचता है । यह काय ४ मन नाज और पाँच रुपए में निपट जाता 
है । इसी समय गाँव में बिरादरीवाले एकत्र द्वोते हैं| उस समय लड़करी 
सिर पर शराब की एक हंढ़िया रखकर वहाँ आती है। भावी ससुर उस 
हँडिया को उतारकर उस्ते अपनी छाती से लगाता है । उस समय लड़की 
वें एक रुपया नेग का मिलता है। दावत समाप्त होने तक लड़की 
सपछुर के पास बेठी रहती है । लोग शराब पीकर मस्त द्वो जाते और 
खाने के समय इतना शोर मचाते हैं कि एक को दूसरे को बात घुनाई 
नहीं देती । यद्ट रस्म “पान-बंधी' ( सगाई ) कहलाती है। 

सगाई के पश्चात्‌ विवाह की तिथि सुविधानुसार पंच निश्चित करते 
हैं । खेती-किसानी निपट जाने पर ही इनके यहाँ विवादों की धूम रहती है । 
नियत समय पर लड़केवाल्वे बरात |सजाकर € रत्री और पुरुष, दोनो दी 
शस्त्रों से सज्जित द्वोकर ) लड़कीवात्न के ग्राम को रवाना हो जाते हैं । 
ग्राम के निकट पहुँचने पर बरात के आने का समाचार सुनते ही लड़ की- 
वाले स्त्री - बच्चों - सद्दित हथियारों से सज्जित होकर ग्राम के बाहर 
निकल श्ाते हैं । वर और वधू , दोनो पीत वस्त्र पहने हुए अपने किसी 
रिश्तेदार की गोद में चढ़े रहते हैं| ग्राम के निकट एक भेंदान में दोनो पक्ष 
के लोग आमने-सामने खड़े रहते हैं । ढोल और बाँसुरी की आवाज़ से 
सारे गाँव में धूम मच जाती है | इसके बाद दोनों पक्ष के लोग इृथि- 
यारों से आपस में युद्ध का एक प्रहसन करते हैं, और यहद्व नक़लो युद्ध 
ञ्रागे चलकर नाच के रूप में परिवर्तित द्वो जाता दे । थोड़ी देर तह 
नाचने-कदने के बाद लद़कीवाले मेहमानों को ग्राम में लिवा लाते हैं । 
यही इनकी शआगवानी कहलाती है । जनवासे में मेहमानों का यथाशक्ति 
आदरातिथ्य भोज-शराब-पान से होता है । रात्रि-भर मॉाँढर ( ढोल ) 
के सार बराती नाचते-गांते हैं । 
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प्रातः होते ही कन्या को लेकर उसकी माता मरने पर पहुँचकर एक 
मिट्टी के कलसे में जल लाती है । साथ में एक रोटो ले जाती है । वहाँ 
से आने पर वर और वधू , दोनो को हल्दी-तेलादि लगवाऋर स्नान कराते 
हैं। दोपहर को भोजन द्वो चुकने पर गोथूलि के अवसर पर डस ओोढ़ी 
को पीत वस्त्र पहनाकर मंडप में लाते हैं | दोनो पन्च के मेहमान वहाँ 
एकत्र द्वोते हैं । मंडप में हल का जवा, तृण और एक सिल रख दो! 
जाती है, और उस्ती सिल पर वर और वधू को खड़ा करके उस जोड़े को 
एक लंबे कपड़े से लपेट देते हैं । केवल द्वाथ-पेर खुल्ले रद्दते हैं। मंडप 
में वर ओर वधू , दोनो सुद्दागिनों से घिरे रहते हैं । ज्यों द्वी वह जोड़ा 
सिल पर लाकर खड़ा किया गया, त्यों ही एक सुद्दागिन स्त्री एक कटोरे में 
सिंदूर क्वेकर अग्रसर होती है, जिससे वर वधू के मस्तक में सिंदूर को 
तीन रेखा खींच देता हैं। उठी भाँति कन्या भी तीन रेखा वर के 
कपाल में लगा देती है। पिंदूर चढ़ने पर सुहागिन हरी डाली से कलसे' 
का जल सिंचन करती हैं, और यह कद्दती जाती हैं कि “विवाह द्वो गया, 
विवाह दो गया |” बाहर लोग ढोल आदि बजाना शुरू कर देते हैं । 
पश्चात्‌ लपेटा हुआ कपड़ा पृथक कर दिया जाता है, और वर-वधू को 
कपड़े बदलने के लिये घर के भीतर जिवा ले जाते हैं । 

इधर बविद्यायत पर मेहमान पंच आकर बेठते हैं। उसी समय बर 
और वधू , दोनो आकर अदब के साथ बेठत हैं | फिर सुरा-पान-संस्कार 
प्रारंभ द्वोता है । पंचायत का मुखिया उस जोड़े को इस प्रकार उपदेश 
देता है--'“आज से यह तेरी स्त्री दो गईं, और जोवन-पर्यत इसका 
निर्वाद तुमे करना द्वोग! । यदि कारणा-वश वह लूली-लेंगढ़ी या अंधो 
हो जाय, ते भी उसका पालन करना द्ोगा |” इसी प्रकार वह्द वधू से' 
कददता है--''यह आज से दठेरा पति है । यदि इसका हाथ-पैर टूट 
जाय, लूला-लेंगड़ा होकर घर में पड़ा रहे, तो भी इसका तिरस्कार न 
करना । त घर में जो कुछ पकाबेगी, उप्तमें से दो हिस्सा पति को देकर 
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तीसरा तू खाना । ” इस प्रकार की सिखावन देने पर मेहमान लोग दावत 
में लग जाते हैं । देवताश्रों के निभित्त कई मुर्गे या बकरे मारे जाते हैं । 
असतन प्रत्येक विवाह में ५०-६० रुपए एक-एक पक्ष के व्यय होते 
हैँ । बरात दूमरे या तीसरे दिन बिदा हो जाती है । अब तो इन लोगों 
में बहुत कुछ हिंदूपन आ गया है । विधवा-विवाह ओर तलाक देना तो 
भारत के प्रायः सभी शाद्रादिकों में पाया जाता है । 

इनमें मुर्दे को गाड़ना और जलाना, दोनो प्रथाएँ पाई जातो हैं । 
मनुष्य के मरने की सूचना निकटवर्ती प्रामों में ठोल 
बजाकर देते हैं । शव को श्मशान तक ले जाते 
समय चौराहे से दद्दन-स्थान तक_ चावल छिड़कते जाते हैं । जलाने या 
गाड़ने के समय मुर्दे के मुख में एक कोर पक्का हुआ अन्न, दो पंसे, उसके 
बल्लादि और चावल की हेंडिया रख देते हैं | पेर प्रायः दक्षिण दिशा की 
ओर रहते हैं । १० दिन का सूतक समस्त कुटुबी मनाते हैं। 4०वें 
दिन सुश्र या मुर्गी मारकर उसकी आँख, पूछ, पेर, कान आदि 
अवयव काटकर गाढ़ देते और दद्दन-स्थान पर जाकर श्रद्धा-सहित 
भात समर्पण करते हैं | जो मुर्दे जलाए जाते हैं, उनकी अस्थियाँ 
खुनकर घर ले आते और एकांत स्थान में सींके पर टांग देते हैं। 
ज्ञौरादि करके लोग घर साफ़-सूक् करके शुद्ध होते हैं। बकरा या 
सुअर मारकर बिरादरीवालों का भोज होता है। बाद में अस्थि-विसजन- 
कार्य समाप्त होता है । 

फ़्सल काटरूर ज्यों ही अन्न आदि बेचकर उरावों के हाथ में पेसे 
आते हैं, त्यों ही उनके चेन के दिन शुरू द्वो जाते हैं । कु बारे बुर्दे को 
छोड़कर अन्य मुर्दों को लोग क्ब्रों से उखाड़कर उसी स्थान पर उनको 
जलाते हैं | दूसरे दिन अस्थियाँ चुनकर घर ले आते हैं । घर की 
ल्लियाँ उन श्रस्थियों को हल्दी ओर तेल लगाकर एक टोकनी में रखती 
हैं. साथ में प्रेत की एक मिट्टी की प्रतिमा भो । उस टोझनी को लेकर 


जनन-मरण 
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घर के सब लोग नदी पर प्रवाद्द करने के हेतु पहुँचते हैँ, साथ में अन्य 
रिश्तेदार भी रहते हैं। अस्थियाँ प्रवाहित करके लोग फिर से घर 
शुद्ध करते हैं, और रात्रि में मद्य-सद्दित दावत द्वोतो है । इस संस्कार 
का नाम 'हाइबोरी' है । जब तक हाड़बोरी नहीं होती, तब तक घर के 
मंगल-कार्य नहीं होते । इसके बाद शुभ कार्यों का होना आरंभ दोता है । 
इसलिये कई दिन तहत उराबों के ग्रामों में नाचने-गाने और माँढर 
की आवाज़ के भ्रिवा ओर कुछ सुनाई नहीं देता । 

प्र्येक उराँव गृहस्थ पितृपूजन की ओर अधिक लक्ष्य रखता है । 
प्रायः अत्येक त्योहार पर सबसे प्रथम पितृपूजन करना आवश्यक है । 
नवीन चावल की फ़सल तेयार द्वोते ही पितरों के नाम से एक मुर्गी चढ़ाते 
हैं । यह बलि पितरों को पम्िली या नद्ीं, इसकी जाँच होती है । कुछ 
चावल मुर्गियों के सामने फेकते हैं । यदि उन्होंने चुग लिया, तो समभते 
हैं कि. उसे पितरों ने ग्रहण कर जिया। पितृकायों में पूजन के निमित्त 
बेगा बुलवाया जाता है । 

बच्चा पेदा होने पर ८-१० दिन में नामकरणा-संस्कार होता है | उसी 
दिन लोग घर स्वच्छ करके नवीन मिट्टी के बरतन लाते हैं। बगा 
आकर पित॒पूचन कराता है । गम रखने के समय घर का सयाना एक 
दोपक जलाकर, एक दोने में पानी औरं दूसरे में थोड़े-से चावल लेकर 
बेठता है । पानी के दोने में वह पुरखों के नाम लेकर चावल डालता है । 
जिस पुरखे के नाम पर दो चावल एकत्र हो जाते हैं, वही नाम उस बच्चें 
का रकखा जाता है | शाम्र को बिरादरी का भोज द्वोता है । 

भारतवाध्षियों के समान ये ज्लोग जादू -टोना, भूत-प्रेत और चुडेलों पर 
विश्वास करते हैं | गनियाई इस्र कार्य के लिए पूछे जाते हैं । चाहे 
व॒द्धु हो या बालक, प्रस्येक बीमारी पर झाइ-फू क होती ही है । जंगली 
ओ्रषधोपचार से ये लोग प्रायः सभी रोग अच्छे कर लेते हैं । टोनद्विन 
स्त्रियों पर अक्सर ग्रामीण जनता ध्यान रखती है । कद्दा जाता है, 
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पराने ज़माने में ऐसी सित्रियाँ मरवा डाली जाती थीं विपत्ति और 
बीमारी से भुक्त करानेवाला बैगा माना जाता है । वह अपने यजमान के 
यहाँ पहुँचकर, बंलि श्रादि देकर भूत-प्रेत्तों को शांत करता है ! 

उराँवों का प्रधान देवता घरमभा' लोगों को संकट से छुड़ाता है । 
उसकी मनौती में सफ़ेद मुर्गें की बलि दी जाती है । 
स्‍्वग को ये लोग भमोरबवा” कद्दते हैं । उनका विश्वास 
है, परमात्मा भले-बुरे कर्मों का फल अपने चपरासियों द्वारा देता है । 
भिन्न-भिन्न प्रकार के दुःख उसके चपरासी हैं । आपत्ति आने पर प्रत्येक 
उराँव मनौतो करते हुए कहता दै--“हे परमात्मा, हमने अपनी मनौती 
पूरी कर दीं, और तुम्हारे चपरासियों की दस्तूरी भी दे दी, इसलिये अब 
अपने दूतों को न भेजिए ।” चोरदेवा, चुड़ेल और भूतदेवा ( पिशाच ) 
के पूजन का चलन खूब है।इस काम में ओमा बुलवाए जाते हैं । 
ये लोग यही काय करके अपनी जीविका चलाते हैं। आप देखेंगे" भारत 
में पनर-बलि' करने को प्रथा असुर्रों में बहुत पुरातन काल से चली आ 
रही है । ये लोग द्वाविड़ी असर होने से “अन्नकंवरि! या 'महाघनी' देवता 
को प्रश्नन्न करने के हेतु मनुष्य-वध किया करते थे, किहु अ्रेंगरेज़ी क्रानून 
ने उस संस्कार को नष्ट कर दिया । फिर भी कभी-कभी पहाड़ी अंचलों में 
एक-आध घटना वर्ष में हो दी जातो है। दिंदुओं का संसग होने से' 
उनके कई हिंदू-देवता भी हैं, जिनका' पूजन वे लोग नियम-पूचक करते 
हैं, #ितु जानवरों की बलि देना पुन का प्रधान अंग रहता है । 

यों हो हिंदुओं के त्योह्दर भी उरांव भनाते हैं, पर उनके तीन 
त्योहार प्रधान हैँं--एप्रिल-मास में 'सरहुल' त्योद्दार, 
जब सांग कं वृक्षों में नवीन पुष्प लगते हैं, होता है । 
इस जाति का विश्वास द्वै कि बसंत-ऋतु में सूय भगवान्‌ भौर घरती 
माता का विवाद्द हुआ था। इसलिये प्रत्येक उरांव गृहस्थ सूथ के नाम 
से सफ़ेद मुर्गा ओर घरतो के नाम से मुर्गा चढ़ाता है । उस दिन उनका 


देवत [ 


स्योद्दार 


उराँव ( मुंह ) श्र 


द थपजारी पाइन बेगा अपने यजमानों को लेकर जंगल ज्ञाता है । वहाँ 'सरना 
बूढ़ी” के नाम से पाँच मुर्गियाँ मारी जाती हैं | कहते हैं, ऐसा करने से 
वर्षा अच्छी द्ोती है । लोग जंगल में द्वो खा-पीऋर रात्रि व्यतीत करते 
हैं | दूपरे दिन साग-पुर्याँ को लेकर घर लौट आते हैं । प्राप्त के प्रत्येक 
घर की स्त्रियाँ दो दोने लेकर तेयार रहती हैं। एक में नीर और दूसरे में 
थोढ़ी-सी शराब प्रसाद के रूप में दी जाती है । नीर ग्ृद्द में सर्वत्र 
छिढ़का जाता है, और “भंडार भरपूर रहे! यह प्राशीर्वाद बेगा देता है । 
लेग अपने गृद्दों को साग-पुष्षपों से सज्ाते हैँ। रात्रि में नाच-गाना 
होता है । 

इसके थोड़े हो दिन बाद 'करमा' त्योहार होता है । उस दिन ग्राम 
के स्त्री-पुरुष अररणयों में जाकर करमा-बृक्ष लाते गौर उसे ग्राम के. 
अखाड़े या,मैदान में गाड़ देते हैं । उम्र दिन मुगें, सुअर शोर बकरे 
मारकर लोग आनंद-पूव॑ क पव मनाते हैं । रात्रि में शराब पीकर, करमा- 
वृद्ध को मध्य में रखकर स्त्री-पुरुष नाचते-गाते रहते हैं । 

फ़सल तैयार होने पर तीसरा त्योहार 'कन्द्वारो' द्ोता है। कन्द्वारी 
मंगलवार को मनाया जाता है । लोग खेतों में घान की राशि तैयार करके 
उस पर जो मुर्ग देवता के नाम से मारे जाते हैं, उनका खुन सींचते हैं । 
यह संस्कार किए विना कोई किसान अन्न घर नहीं ले जाता । शाम को 
बैगा आकर महादेव का पूजन कराता है। शराब और बलिदान द्वो 
खुकने पर लोग खा-पीकर रात्रि-सर नाच-गाना करते हैं । पहाड़ी अनाये 
ज्ञातियों का धार्मिक संस्कार बिना शराब और बलिदान के नहीं होता । 

ये लोग यात्राश्रों में जाने के शौकीन हैं । उसके लिये सभी अवस्था 
के स्त्री-पुरुष सजकर जाने में खालायित रद्दते हैं । ढोल और बाँशुरी की 
आवाज़ों से सारा जंगली इलाका गू ज उठता द्वे | प्रेमियों को अपनो-अपनो 
ग्रेयसियों से मिलने-जुलने का यही आनंद-दायक् अवसर मिलता है । 
दोपहर को प्रत्येक ग्राम के स्त्रो-पुर्ष और बच्चे एकत्र दोकर, जुलूस 
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बनाकर यात्रा-स्थान पर पहुँचते हैं। साथ में हथियार, भंडे और बाजे 
रहते हैं । कहीं-कहीं लकड़ी के घोड़े सजाकर निकाले जाते हैं । यात्रा- 
स्थान पर पहुँचने पर लोग अपनी मिन्र-मंडलियों में आनंद-मंगल करते 
हैं । इन क्ञोगों का 'खरिया!? नाच प्रसिद्ध है। ऐसे अवसर पर युवक- 
युवतियाँ अपना विवाह निश्चित करते हैं । 

ये ज्ञोग भी शराब के बढ़ प्रेमी होते हैं | किसी-किसी के यहाँ विवाद के 
अवसर पर २०० गंलन तक शराब डठ जाती है। सूर्यारत से सूर्योदय 
तक इनका नाच द्वोता है । कोल, उरांव और मुंडा, तीनो जातियों का नाच 
एक ही ढंग का होता है । 

इस जाति के मर्दों की उचाई औसतन्‌ ४ फ्रीट ५ इंच होती है | रंग 
काला, शरीर सुदृढ़ और मांस-यक्त, मज़बूत होता है । श्रोंठ मोटे, केश 
कड़े और घने-मध्यम कपाल के होते हैं । औरतों की उचाई पुरुषों से 
२-३ इंच कम रद्दती है। स्त्री और मद, दोनो सारे शरीर को भिन्न- 
भिन्न श्राकृतियों से गुदवाते हैं । स्त्रियों का काम एकमात्र प्गज़ी साड़ी से 
चल जाता है । काँच की चढ़ियों के एवज़ में स्त्रियाँ पोतल या काँसे 
के कड़े द्वाथ-पेरों में पद्दनती हैं--गल्ले में सुतिया और रंग-बिरंगी मणियों 
की माला | इनकी सर्व-साधारण आर्थिक दशा अच्छी नहीं है । इनकी 
मूल-बोलो क्रमशः लुप्त द्वोती जा रही है । 
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शबर या संवरा 


शबर, शंबरा, संबरा या सौंरा एक ही नस्ल के हैं । ये लोग बु देल- 
खंड में सोर कहलाते हैं | विद्वान लोग मुंडारी-शाखा 
का दूसरा नाम शाबरी कद्दते हैं । इस विधय में खब 
छान-बीन हो चुकी है। समस्त भारत में शाबरों की जन-संख्या ६ 
लाख के लगभग द्वोगी, भिनमें से हमारे प्रांत में 5०,६७१ शबर-वंश 
की आबादी है । 

प्राचीन संस्कृत-साहिस्य में शबर-शब्द का प्रयोग प्रेत” के अथ में 
किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण-प्रंथ के अनुसार कान्यकुब्जाधिपति विश्वा- 
मित्र द्वारा भ्रमिशप्त संतानों के ये क्लोग वंशधर हैँ । शाखायन, भ्ोतसूत्र, 
महाभारत, रामायशादि ग्रंथों में इस जाति का कुछ-न-कुछ विवरण मिलता 
है । पुरातन कथानुसार वशिष्ठ की कामधेनु को जिस समय विश्वामित्र 
ने बलात्कार ले जान चाहा, उस समय गौढी रक्षा के लिये ये लोग 
पैदा किए गए | इस पौराणिक कथा के अनुसार ये लोग हिंदू ही हैं । 
हिंदुओ्ों ने इन जातियों को कभी अपने से पृथक्‌ नहीं माना । गोड्वध- 
काब्य पे पता चलता है कि शबर लोग विंध्यवासिनी देवी के उपासक थे, 
और उसके हेतु वे 'नर-बलि' का समारोह करते थे । उड़ियाने के शबरों 
की जनश्र ति हे कि जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाने तथा जगन्नाथ भगवान्‌ 
का रथ खींचने के हेतु इस जाति की उत्पत्ति हुई है । प्रसिद्ध विद्ान्‌ 
टाक्षेमी ने इस जाति को सबरई' करके लिखा है । मह/भारत में बन्र वाहन 


प्राचीन विवरण 
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की प्रश्चिद्ध कथा है । बत्र॒वाइन छी माता शबर-जाति की और पिता अजु न 
था। भारतीय मंत्रशास्त्रों में शाबरी मंत्रों की विशेष प्रसिद्धि है। इस युग 
में ये मंत्र-तंत्र लुप्त-से हो गए हैं। आज भी मद्दाक्रोशल में शबरों के 
मंत्रों पर लोगों का श्रधिक विश्वास है | प्रायः कहा जाता है-- 
संवरा के पाँगे और रावत के बाँघे । 
बु देलखंड की ओर सींरा-नामक एक जाति बसती है । ये लोग अपने 
बलि की कया को हिंदू कददते हैँ । पर जाँच करने से यद्द पता 
चलता है # ये लोग शबर-वंश के द्वी हैं । ये लोग 
अपनी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कहते हँ--“इस संसार को मद्दादेव ने 
उत्पन्न किया । लोगों के खाने के लिये श्रन्न पेंदा करने के हेतु भगवान्‌ 
शंकर ने एक दत्त बनवाया । समस्त भूमि अरणयमय होने से उसको 
साफ़ करने के हेतु भगवान्‌ ने इस जाति को पेदा किया । शबर-जाति के 
मूत्त-यूबज को यह कार्य ( खेत बनाना ) सोंपा गया । जब खेत तैयार होने 
पर आया, तब शंकर को नंदी की जोद़ी के लिये दूसरे बेल की आव- 
श्यक्रता पड़ी | कहते हैं, तब शंक्र नंदी को शबर को सोपकर दूसरा बेल 
स्तोज करने के हेतु गए | इधर शबरों का मूल-पुरुष खेत तेयार करते 
हुए क्षत्रा से व्याकुल हो गया | वह विवेक त्यागकर उस नंदी को मार- 
कर खा गया, और शंकर के भय से उसने उसकी हृड्डियाँ आदि छिपा दीं । 
इघर शंकर दूसरा बेल लेकर पहुँच गए, पर उनका नंदो दिखलाई 
नहीं दिया । उन्होंने शबर से पूछा | पर उसने अनभिज्ञेता प्रकट को । 
खोज करने पर उसकी अस्थियाँ मिलीं । उन पर अमृत छिड़ककर शंकर ने 
उसे सजीव कर दिया । नंदी ने सारा वृत्तांत निवेदन किया । शंकर को 
सारी बातें ज्ञात हो गई । उन्होंने र॒ष्ट दोकर शाप दिया कि तेरे वंशज 
सदेव असभ्य और दरिद्री होंगे ।” 
इसो कारण वे लोग मानते हैं कि हम ऐसी अ्रवस्था में हैँ । ये लोग 
मद्दादेव द्वी को मुख्य देवता मानते हैं । 


शबर या संबरा ६६ 


बुदेलखंड के सोर अब तो पर्णा रूप से हिंदू हो चुके हैं, और उनकी 
भाषा बु देली हिंदी है। दक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़ ) 
के शबरों में आदि-वाध्ियों के बहुत-से लक्षण पाए 
जाते हैं। उनके लरिया और जड़िया दो प्रधान भेद हैं। काला 
पीठिया--शबर ही पुरी में जगन्नाथजी का रथ खींचते हैं। ये 
लोग यज्ञोपवीत घारण करते हैं, और मांसाइारी नहीं हैं । उत्तरीय सोरों 
के कोई ५२ कुल (गोत्र ) हैं । इधर छत्तीसगढ़ में ८० गोत्रों के लगभग 
शबर पाए जाते हैं। उदाहरणाथ उन कुलों के नाम इस प्रकार के हैं--- 
बाघ, बगला, खू टिया, बेहरा, भरिया, हथिया, मरिया, जुवाड़ी, खरेया, 
मारकम, सूयवंशी, चंद्रवंशी, सोनेया श्रादि । 

बु'देलखंड जबलपुर आदि की ओर के सोंरों की बोलौ बु'देली और 
रस्म-श्वाज हिंदुओं के समान हैं। उनमें पहाड़ो 
जांतियों की मलक बहुत कम दिखाई देती है । 
छत्तोसगढ़ के शबरों में यद्यपि हिंदुत्व का अधिक प्रभाव है, तो भी जनमें 
पह्ाड़ीपन का आभास देखने में आरा ही जाता है । 

जोरिया-कुज्ञ के लोग विबाद्द के पृव कन्या का रजस्वला द्वोना अच्छा 
नहीं समझते | यदि कारण-वश किसो कन्या का विवाह जल्दी न द्वो 
सका, तो भी वे लोग बाण या भाले के साथ भाँवर फिराकर उसे 
विवाद्दित मान लेते हैं | इसी समय भाँवरों के लिये महुआ को लकड़ों का 
स्तंभ बनाया जाता है । भाँवरें हो जाने पर उस लड़की को धृत और 
तेल चिखाते और उस बाण या भाल्ले को नदी में प्रवाहित ऋर देते 
हैं । पश्चात्‌ सुविधानुसार उस कन्या का दुबारा विवाह्द होता है । विवाह 
की रस्में हिंदुओं के समान हो हैं । 

कहीं-कद्ठीं यह प्रथा देखी जाती है कि जब कन्या सछुराल जाती है, 
तब गृह-प्रवेश के पृव द्वार पर सप्तरेखा खींच दी जाती दैँ । उन्हें लॉघ- 
कर नई बहू गह-प्रवेश करती है । घर की र्त्रियाँ पीछे से चावल फेकती 


गोश्रादि 


ग्रन्य बाते 
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हैं। ऐसा करने से भूत-प्रेत जो साथ शाते हैं, वे वापस लोट जाते हैं । 
शबर और सोरों में विधवा-विवाह भी होता है । लरिया शबर इस समय 
के भोज को 'मरती-जीती का भात' नाम से संबोधित करते हैँ । शआर्थिक 
अवस्था के अनुसार ये लोग मुर्दे को गाड़ते और जलाते भी हैं । विलास- 
पुए-ज़िले के शबर १० वें दिन बकरा मारकर भोज करते हैं । घधनिकों 
के यहाँ सारे संस्कार ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होते हैं । 

ये लोग अब हिंदू देवी-देवता पजते हैं । जादू-टोने पर भी 
विश्वास है । 

मंत्रों में शाषरी मंत्रों की प्रसिद्धता है, हिंतु इस युग में थे सब लुपनसे 
जान पढ़ते हैं । इस जाति की श्आार्थिक दशा शोचनीय है । लोग प्रायः 
हरवाई या कुलीगीरी करते हैं । 


दशम किरण 


कॉध ( कंध ) 


कोंघ ( कंघ )-जाति को शआ्राबादी बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रांत में 
कुल मिलाकर लगभग ७ लाख के ऊपर है । ये 
लोग अपने को कुई या 'कुइजू' कहते हैं | कोंड या 
खोंड का अर्थ तेलगू-साधा में पहाड़ होता है । ये लोग पहाड़-प्रिय द्वोते 
हैं. इसलिये संभवतः तेलगू-भाषी लोगों ने इनका यह नाम रख दिया हो । 
कुछ विद्वान इस शब्द का अथ खंड या खांड से लगाते हैं । 'कुई? का 
झथ मनुध्य द्वोता है। खोंड या गोंड तो एक हो नहल या वंश के जान 
पढ़ते हैं । 

वाघ्तव में ये लोग भूमिया हैं । जनश्र ति से पता चलता है कि पुरातन 
काल में इस जाति का शासन इस प्रांत के पूर्वी हिस्से पर था। यही कारण 
है कि उढ़ियाने के कुछ राजघरानों का राजतिलक ये लोग करते हैं । 
काज्नाइंडी के राजाओं का राज्यामिषेक, राजा केसरीसिंहजुदेव के समय 
तक, खोंड सरदार की गोद में बेठऊर हुआ करता था, किंहु केसरीसिंदजू 
के समय से यद्द प्रथा बंद द्वो गई, क्योंकि पुराने राजा को गद्दी से उतार- 
कर ब्रिटिश सरकार ने इनको गद्दी पर बिठलाया। इसी करण खोंड 
सरदार ने राजतिक्षक करने से इनकार किया | तभी से यह प्राचीन प्रथा 
बंद दो गई । द 


जाति का परिचय 
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इनके दो मेद पहड़िया ( कुटिया ) और डिहरिया हैं. । कुटिया कंघ 
अरण्यमय भाग के और डिहरिया समतल भूमि 
के वासी हैं | द्वितीय श्रेणी के कंध अनेकों कुलों में 
विभक्क हैं, जेसे राजखोंड, खोंड, दक्ष, पोरखिया, कंधरा, गौरिया आदि । 
राजखोंड प्राय: मूंमिपति हैं । कुटियों में भी अनेकों गोत्र हैं, जिनके नाम 
अधिकतर पशु, पक्षी, जंगल की वनस्पतियाँ और फलों पर द्वी हैं । 
राजखोंड अपना विवाह श्रन्य शाखाश्रों से करके उसे अपने में मिला लेते 
हैं, झिंहु अपनी कन्या उन्हें नहीं देते । दल-गोत्रताले अपने को दलमुदिया 
कहते हैं, और उनका व्यवसाय रजवाड़ों में सेनिक वृत्ति का है । पोरखियों 
में अब भेंसा मारने की प्रथा बंद होती जा रही है । कंधरा इलदी की खेती 
करते हैं। जोगरिया मवेशी चराते हैँ । इस प्रकार ३३ कुलों से अधिऊ इनके 
कुल हैं । गोंडों के समान देवता-पूजन की संख्याओं पर भो इनके गोत्र हैं । 

समगोत्रियों में, भाई-बंद द्वोने से, विवाह-संबंध नहीं होता, किंतु काला- 
हँडी की ओर ये लोग ममेरी या फुफेरी बहनों के साथ 
ज्याह करते हैं । पुराने ज़माने में वधु शुल्क में ये 
लोग १२ से २० जानवर ( गाय, बेल, मेंस या भेंसा ) देते थे, किंतु 
अब जानवरों को क्रीमत बहुत कुछ बढ़ जाने से केवल नेग-स्वरूप कुछ 
रुपया देते हैं । प्राय: २९५ से ५० तक यह रक्तम दो जाती है । विवाह 
की प्रथा अन्य जातियों के समान है । वर-वधू, दोनो को पीले वस्त्र पदना- 
कर किसी कुटु बी के कंधे पर मंडप ले जाते हैं । मंडप में दोनो को खड़ा करके 
सूत से 3 फेरे बाँध देते हैं । पश्चात्‌ एक मुर्गी मारकर उसका रक्क दोनो 
के लगा देते हैं । यह हो जाने पर एक गरम रोटी उन दोनो के गाल में 
स्पश करा दो जाती है । कहद्दीं पर स्तंभ की ७ परिक्रमा कराते हैँ । यह 
हो जाने पर वह जोड़ी रात्रि-भर अलग रहती है । सुबह होते ही वे 
ताज्ञाब पर पहुँचते हैं । स्नानाद करके वर धनुष से ७ रक्खे हुए कंडों को 
बेघपता है। पश्चात्‌ वर-बधू घर में वापस आकर देवताओं का पूजन 


गोत्र 


रस्में 
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करते हैं । शाम को शराब और मांस के सहित मेहमानों की दावत 
होती है | भोजनोत्तर लोग गाने-बजाने और नाचने में मग्न होते हैं । 
इनमें भी आदिवासियों के समान प्रेम-विवाहय, तलाक़ और विधवा-विवा& 
दोते हैं । वाग्दान दो चुकने पर यदि लड़की का पिता उस्रका विवाद्द 
अन्य के साथ कर दे, तो हजने के स्वरूप कुछ रक़म ( पैसा मोल्ी ) 
देनी पढ़ती है । 

ये लोग अब तो प्रायः मुर्दा जलाते हैं । १०वें दिन घर की शुद्धि 
करके घरवाले मर्द मुंडन करवाते हैं । इस दिन मर्गो चुगवाना श्रच्छा 
समझा जाता है | इससे प्रताव्मा को शांति मिलती है । पितरों के नाम 
से भोजन दिया जाता है । रात्रि में बिरादरी को दावत द्वोती है। पुत्नोत्सव 
पर &वें दिन छठी-पूजन का उत्सव करते हैं । माता बालक के सम्मुख 
धनुष-बाण रख देती द्वै । इससे युवावस्था। में वद बालक इस कला में 
निपुण होता है, यद्द उनका विश्वास है | नामकरण-संस्कार भी उसी 
दिन घर का सयाना आदमी करता है।इस जाति का प्रधान देवता 
'चोरसी' ( पृथ्वी ) हे । प्रति ४-५ वष में चोरसी देवी के नाम से मद्दिष को 
यज्नि प्रत्येक गदस्थ प्रायः करता दी है। पुरातन काल में ये लोग तारीपेलू 
देवी के नाम से नर-बलि चढ़ाते थे ! किंहु अब तो यह पुरातन कथा 
रह गई है । ये लोग हिंदुओं के ही त्योहार मनाते हैं, जिनमें मांस, शराब 
ओर नाच की प्रधानता रद्दती है। आखेट में जाने के समय प्रत्येक गृहस्थ 
घर से बाददर निकलने के पूर्व सबसे प्रथम धनुष को पूजता है । इनका 
पृव-जन्म, जादू-टोना, भूत-प्रेत और प्रेतात्मा पर हिंदुओं के समान विश्वास 
है। इस जाति की बोली भी स्वतंत्र ( द्राविढ़्ीमाषा ) है, भर उसका 
निक्रट का संबंध तेलगू से है । 

पनुहार 
धनुद्दार-बंश के लोगों की जन-संख्या विलासपुर-ज़िलले में अधिक है । 
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इस प्रांत में हिंदू घनुद्दार ११,३४३ और ४,६१२ पहाड़ी हैं । रायगढ़, 
कोरिया आदि रियासरतों में ये लोग बसते हैं । ५ सहसत्र धनुद्दार बुलठाना- 
जिले में हैं, जिनकी भाषा मराठी है । धनुद्दार शब्द धनुषधर से निकला 
हुआ जान पढ़ता है।यह जाति भी द्वाविड़ी-वबंश को है । ये लोग 
गोंड, कंवर, भुइयों से मिलते-जुलते हैं। लोढ़ा का वंशज द्ोने से ये 
लोग “लोढडिए! कद्दलाते हैं । इनके कई गोत्र हैं, जिनमें से कुछ नाम इस 
प्रकार हैं--सोनवारी, ढेशवारो, मनखई, तेलासी श्रादि । जिनको अपने 
ग्रोत्र का पता नहीं, वे लोग अपने को 'कोसी' गोत्र का कहते हैं । ये 
लोग अधिकतर दिंदू द्वो गए हैं । इस वंश की मूल-भाषा का पता नहीं 
चलता । थ्रब तो ये लोग छत्तोसगढ़ी हिंदी बोलते हैं । 

पुराने ज़माने के लोग अपनी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाते थे-.. “एक 
जंगढ्ल में एक बाघिन ने अपनी मोंद में एक लड़की और एक लड़का 
पाया । उसने उनका पालन किया । ये दी नागा लोढ़ा और नागी लोढ़िन के 
नाम से प्रक्षिद्ध हुए । थुवावस्था में दोनो पति-पत्नी के समान रहने लगे, 
किंतु इनके वर्षों तक कोई संतान नहीं हुईं | इसलिये नागा लोढ़ा ने बड़े 
देव की तपस्या की, जिससे देव ने प्रसन्न दीकर ११ फल दिए। उन 
फलों को लोढ़िन ने खाया | परिणाम-स्वहूप उसके ११ पुत्र हुए। 
प्रत्येक पुत्र के द्ेतु १५ दिन के दिसाब से लोढ़िन ५॥ मास सोहर में 
रही । इसी कारण आज भी प्रत्येक घनुद्दार स्त्री ५॥ मास तक सोहर में 
रह्दती है । 

“लोढ़िन के ११ पुत्रों के उपरांत १२वाँ पत्र घनुष-सहित पेदा 
हुआ, इसलिये उसके वंशज 'घनुषघर! कदहदलाएं। उस धनुषधारी का 
नाम क्रिरनकोट था। ये समस्त भाई एक साथ ही रहा करते थे । 
युवावस्था सें ये लोग प्राय: जंगलों में आखेट किया करते थे । संयोग-वश 
एक दिन किरनकोट के अतिरिक्त सभी बंधु शिक्रर के लिये गए । अरण्य 
में पहुँचकर देखा कि वहाँ १२ र्वाले और उनकी १२ बहनें हरिण और 
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साम्दरों को चरा रही हैं । उन्होंने उन जानवरों के मारने का यत्न किया, 
किंतु ब्वाह्नों के प्रतिकार करने पर दोनो पक्ष झगड़े के लिये उद्यत हो 
गए । परिणाम यह हुआ कि सवालों ने उनको पकड़कर बंदों बना लिया । 
उधर विलंब द्वो जाने से किरनकोट उनकी तलाश के लिये घर से चल 
पड़ा । उसने जंगल में पहुँवकर अपने भाइयों को बंदिवास में देखा, तब 
तो उसने उनको लड़ने के लिये ललकारा, और उनझो पराष्तत ऋरके १२ 
ग्वालिनों को भाइयों के सहित घर ले गया | पश्चात्‌ उन १२ भाईयों ने 
उन कन्यांश्रों के साथ विवाह किया । किरनकोट की र्त्रो का मसवासो थ, 
जिसकी संतान घनुद्दार हैं ।” 

इस कथा का तात्यय यही ज्ञान पड़ता है कि धनुद्दारों की उत्पत्ति 
गालिनों से है । अस्तु | यह एक मिश्रित जाति जान पड़ती है। इनके 
रस्म-रिवाज छत्तोसगढ़ी हिंदुओं के समान नहीं हैं। ये लोग प्रायः 
किसानी ओर चाकरी करते हैं । 


मध्य-प्रांत ओर बरार की आदि जातियाँ 
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परिशिष्ट (अर ) 


सन्‌ १६४१ की मनुष्य-गणना के अनुधार मध्य-प्रांत और बरार का 
क्षेत्रफल ६८,५७५ वगमील है, जिसके अ्ंतगंत ११६ नगर, ३५,६४८ 
ग्राम तथा ३४,७४,८५६१ मकान ( देहाती मझानों की संख्या इसमें 
२,६७,६४२ सम्मिलित द्वे।) हैं । नागपुर-कमरिश्नरी के अंतर्गत 
' नागपुर, वर्षा, चाँदा, छिंदवाड़ा और बेतून-ज़िले हैं । जबलपुर-कमिश्नरी 
में जबलपुर, सागर, मंडला, हुशंगाबाद, नोमाड़ । छत्तीसतगढ़-कऋमि शनरी में 
रायपुर, बिलासपुर और दुग । बरार में अमरावतो, अक्नोला, यवतमाल 
ओर बुलडाना-ज़िले हैं । 
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परिशिष्ट (ब ) 
धम के अनुसार जन-संख्या 

हिंदुओं के अंतगंत अनेकों संप्रदाय और जातियाँ होने से सन्‌ १६३१ 
की मदु मशुमारी में १३०० जातियों की गणना की गई थी । सन्‌ ४१ 
की संख्या उपलब्ध नहीं | उक्क १३०० जातियों को २८०० प्रमुख 
जातियों में बाँदा गया है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा अन्य पेशेवर 
जातियों की संख्या इस प्रांत में सेकड़ों के ऊपर है । अछतों की २१ 
प्रमुख जातियाँ हैं--जेसे बसोड़, बलाही, चमार, डोदोर, कतिया, खटिक, 
कैकारी, घप्तिया, डेवर, कोरी, ढोम, मांग, मेहरा या महार, गाँडा, मेह- 
तर, मोची, मादगी, पनका, परघान, सतनामी और माला | सबरणं हिंदू 
९४ प्रतिशत, अछूत १७ प्रतिशत, अरण्यवासी आदिवाश्नी ( हिंदू ) 
१३ प्रतिशत और पहाड़ी ११ प्रतिशत के लगभग हैं | अरण्यवोसियों 
में भी अनेकों पेशेवर जातियाँ हैं। सन्‌ १६४१ की मदु मशुमारी इस 
प्रकार है-- 
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